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विश्वका एक सम्राट्‌ 





नि पसाद धृतवतो वरुण: पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्कतुः ॥ 
अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वाँ अभि पश्यति। कृतानि या च कत्वो ॥ 


( क्र. १२५१०-११ ) 
“ जियमों के रे चलनेवाले ज्ञानी भोर दरएक कम करनेमें कुशल ( विश्वका एकह्दी सता 
सम्राट प्रभु ) अपने ( वि ) साम्राज्यका शासन चछानेके छिये सब प्रजाजनोंके ( भस्तयांमी 


हृदयोंमें ) बेठे हैं। जो ( भूतकाछमें ) हो चुका था, ( जो इस समय द्वो रद्य है, ) भऔर जो भविष्यमें 
होगा, उन सब अछुत कार्सीका निरीक्षण वही ( इस अपने स्थानसे ) करते हैं। ” 


यद्यपि इंइबर विह्यक़ा एकमात्र प्रभु है, तथापि वद्द सबका नियसन सुरनेयसोंसे ही करता है । 
मनमाना व्यकक्‍्टटार कभी नहीं करता | उसके विश्वष्यापक सांम्राज्यमें सब कुछ नियमानुसार होता रहता 
है। यह देखकर यहांके राजा मद्दाराजा भादिकोंको भी उचित है कि थे मर्जी चाहे तठैसा स्वैर बर्ताव: 
कभी न करें, धर्मोनुकूल अपना आचार ज्यवद्वार करें, तथा प्रजाजन अपनी उम्नतिके लिये जो घर्मोनुकूल 
कर रदे होंगे, उनमें विज्न न करें, अत्युत उनके सघ शुभव्यवद्दारों का पोषण करें ! प्रजाकी उन्नति करना ही 
एकमात्र राजाका कर्तन्य है, यह राजाको स्मरण रखना- चाहिय्रे। ऐसे राजाकी उद्वाति होमी। 
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[उ्े ३७, अंक कै” 


गीताके महोत्सव 


इस वर्ष इस भारतवर्षमें अनेक गोतांके महोत्सव देखनेका ८ एक स्थानपर ग्रीता उत्सबके दिन गौताके ७०० फाठ 


सौमाग्य इमें प्राप्त हुआ । इस भारतव्षमें गीतापर प्रेम करने- 
वाले गीताके भक्त अनंत हैं और वे अपनी श्रद्धा गीताका महो- 


त्खव करके व्यक्त करते हैं | इस वर्ष इसने जो मदोत्सव देखे 


उनमें मुख्यतया निम्नलिखित बातें देखीं-- 


है बडी ग्राड्योपर ( छाऊड स्पीकर ) ध्वनिक्षेपक यंत्रोसे 
गीताका पाठ कराया जाता था। ग्रलछीगलीमें इस तरह गीता 
का ध्वनि गूंज रह्दा था। ये गाडीयां नगरोंके प्रायः सब मांगे- 
पर घुमायीं गयीं। 

३ एक उत्सवर्मे १०८ ग्रीतापाठक बिठलाये गये थे, जिनका 
कार्य गीताका पाठ करनाईी था, इस तरद्द एक विनमें सहससे 
अधिकवार ग्रीताका पाठ हुआ । 

३ दूसरे एक ठत्सब्में दिन और रातभर गौीताके 'छोक 
बोल बोलकर घी भात आदिका हवन कराया जा रहा था। इस 
तरह एक दिनमें अठारह वार गीताके सब शछोकों द्वारा हवन 
किया गया । 

४ कई उत्सवोमें गीताको कष्ठ बोलनेषाले विद्यार्थियोंको 
पारितोषिक दिये गये । 

५ एक मददोत्सबमें गीता ग्रन्थको चार बेत घोडोंके रथमें 
सुन्द्रवश्लोंसे अर्ककृत करके बडा भारी जलूस निकाछा था। 
यह रथ सब नगरमें घुमाया गया और इसपर फूल ओर पेसे 
बिखेरे यये । हजारों छोग जलूसमें शाम्मोल्न हुए थे। बडी 
रौनक दे गयी थी। 

६ एक स्थानपर बड़ा भारी मद्दोत्सव किया गया जिसमें दस 
हजारकी संख्यामें स्रीपुरुष जमा हुए थे। सगरमें १८ कमा- 
नियां ( आर्थिस ) बनायी थी और इनके नीचेसे ग्रीताजजाका 
जूस बडीरीनकके साथ चलाया गया था। अठारह अध्यायोंके 
नाम इन कमानियोंझी दिये गये थे । जछसके अभ्तमं मौताका 
पाठ किया गया । ४ 

७ ए$ स्थानपर १८ श्वेत बैलोंकी गाढ़ीमें मीताका जछूस 
निकाला था । सइसरोंक्री संख्यामें जनता शामौल हुई थी | 


करावे गये, क्‍यों कि गताके ७०० शोक हैं | पाठ सुननेके 
लिये सेंकडों मनुष्य इफट्ठे हुए थे । 

९ एक गीता - मद्दोत्संक्मो विश्वरुप दक्षेतर ( यी. अ, १९ ) 
का एक बडाभारी चित्र सभाके स्थानपर रख दिया था। 
एकड्टी कृष्णकी मूर्तिको स्ेंकडों मानव पशु पक्षियोंके मुल चिप- 
काये गये थे, जिसको विश्वरूप करके पूजा गया था। बढ़ी 
श्रद्धासे छोग आकर इसकी पूजा कर रहे थे । 

१० एक यीता महेंत्सवर्में कृष्ण ओर अजुनके मनुष्यके कदेकी 
मूर्तियाँ रखी थी जो पूजी जाती थी। € करनेवाकेकी अज्ञानताके 
कारण अ्जुनका भी नीछाही रंग बताया था, अजुन गौरवर्ण 
था यह इनको पता नहीं था। गौरकोही अज्ेन कहते हैं + ) 

११ इन'उत्सवोमें दस पांच सहस्त जनसंख्या सहजईसे 
संमिलित द्योती थी और बडी श्रद्धासे व्याख्यान ४४ या ५॥५ 
फण्टे बैठकर सुनती थीं।ऐसा प्रतीत होता था कि ये सब 
यौताके उपदेशका आचरण करनेमें बडेही उत्सुक है । ल्ियां 
भी सहल्लोंकी संख्यामें जमा होती थी, फिर पुरुष जमा दोते थे 
इसमें क्या आश्षये है ? 

इस वे ये ऐसे विश्ञाल उत्सव देखकर हमें बड़ा दी हे 
हुआ | पर कुच्छ विचार करनेसे भात्म हुआ कि क्या इसीसे 
ग्रीताधमंका पुनदुद्धार हे! जायगा £ भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो गाता 
कही, क्या वह ऐसे जदूसोंके लिये कही थी ! भगवान्‌ श्रक्षिण्णके 
सामने यदि अजुन गीताझा ऐया जदूस निदालता, या गौताका 
फंठ हो करता रहता अथवा गांतादे ओकोंके साथ दवन दी 
करता, तो भगवानको कैसा लगता ? 

अजुनने इनमेंसे एक भी काये नहीं किया, ाताके कथनझे 
अनुसार उन्होनें आचरण किया जिसका फल उसकों स्वराज्य 
प्राप्ति रूप मिछा। आज जलूस निकालकर लोग कइते हैं कि 
ग्रीताका उद्धार हम कर रहे हैं !!| 

इन सहस्तों मानकोंमें एक भ्री ऐसा नहीं मिला कि जो गीता- 
बोधको आचरणमें लानेके लिये उत्सुक है | क्या गीता केरल 
जलूसके लिये दी दे ? 
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शुनःशेप ऋषिका दर्शन 
अच्यक्ष श्वाध्यायअण्डर, औध ( जि० सातारा ) 
बा 


लेखक 
स्ड्माचाप पण्टित आऔपाद दामोदर सातवस्ेकर, 





मल जफि फल फ एप कली कोड आज एफ सफर पड पर फल क जज कि पर पर 


मुद्रके और श्रकाशक- बसंत भ्रीपाद सातवल्ठेकर, 8. 4. 
भारत-मुद्रणालय, झ्ौंघ (जि. सातारा ) 





झब/शेष ऋषिका.दृ्शंन 


(३) 


शुनःशेप ऋषिका तत्तज्ञान 


ऋरनेदमें शुनःशेप ऋषिके तत्वज्ञानके १०७ मंत्र हैं। इनका ब्यौरा यह है-- 





शष्ठ जनुकक मंजसंसया । १ वदणः ३३१ 
सूक्त २९ + २ इन्ही २७ 
का. है । $ क्षप्तिः रे 
भ्रत्रि १ ( ४ सोमः १० 
खबिता हे । ५ खविता ३ 
गद्य; १० १५ । 
» रे५ वद्णाः २१ । ६ भक्षिनी १३ 
७» रै६ अमिेः १० | ७ उपाः । 
» रे७ ,, १२ । ४८ उद्धखछ ३ 
देवा! १ १३ । ९ उछखलमुसके २ 
#. देढ देन्दः ४ ॥ १ देवाः १ 
उलूखलं २ ॥ ११ के 4 
७ युंचले २ । १३ प्रजापति: है 
प्रजापति- | १०७ 
हरियत्ः). | । 
(चर्म सोमो वा) ॥९ । 
#. रे$ इन्हा ७ । 
». ३९ इन्हे; १६ । 
अश्रिनी हे ; । 
“उषाः हि. वि २९२ ॥ 
म्रवषम मण्डलमे | 
सुक़ ह सोमः. _०॥। 
कुर अंश्रसस्या १०७ 


झुनाशेपके १०७ मंत्र हैं। इसमें इस ऋषिका तस्वज्ञान दे 
जतः इन मंत्रोंका विचार करनेते इसके तत्वज्ञानका पता छय 
सकता है । 


शुन।होपकी कथा 
घुनःशेफ्की कथा ऐसरेय आहानमें है। वह विशेष विस्तारके 


साथ इस ग्रंषके अन्तमें उद्धृत की है और आवश्यक अनुवाद मी 
वहां से है। पाठक इसका विचार करें । इसका संक्षित दत्त 
ऐसा है-- 

'बेघसपुत्र हरिश्न्दको सो भमपत्नियों थी, तथापि इस पुत्र 
नहीं हुआ। नारदने कहा कि वरणकी उपासना करो) तब 
राजा इरिआन्द्र वर्णकी उपासमा करने लगा। पृन्न होनिपर 
उसका वरुणके लिए समर्पण करूंगा, ऐेसा उसने कहा । बह 
बरुणने माना ।पंरणांत्‌ हरिललन्द्रकों पुत्र हुआ, उसका नाम 
रोहित रखा गया। बहणने पुत्रकी माँग को,पर दरिय्वन्द्र टालने 
छगा। तब कुद्ध होकर इरिश्वद्धके पेटमे वरुणने उदररोग 
उत्पभ्ल किया । तब रोहित अज्जीगत ऋषिके पास आया। इ 
आऋषिके तीन पुत्र ये। उनमेंसे बाचका पृत्र शुतःशेप था। सो 
गौबें देकर शुनाशेपकोी उसके पितासे रोहितंने खरीद लिया | 
पश्चात्‌ इसका वरुणके लिए बल देंनेक्रे लिए यज्ञ शुरू हुआ | 
उस यश्ञमें दोता विश्वामित्र था, अध्ययुं जमदग्बि था, अ्मा 
वस्तिष्ठ था और उद्घाता अयास्य था | 

हरिलन्धने वुणसे कद्दा कि बली त्या है, उसने क्षात्रिय 
पुत्रफे स्पानपर आह्षणपुत्रका बलि हो रहा है यह देखकर 
आनंद भसाना । 

घुनःक्षेपको यूपके स|थ बांधनेके लिए और सौ गायें लेकर उस 
का पिता तैयार हुआ। ओर सौ यायें छेकर वही पिता झुनाशेप 
का बष करनेके लिए सिद्ध हुआ। जब अपना दितादी अपने गले- 
पर छुरी चलनेको तैयार हुआ तब शुनःशेष देवताओंकी प्रार्थना 
करने छगा। प्रजापतिस्रे प्रारंभ करके उषा देवतातक प्राथेना की, 
तब उसके पाक्ष टूठने लगे और दरिश्चद्कक्ा ठदररोग भी कम 
होने उगा। अन्तमें शुनःसेप छोड दिया गया और दरियन्द्र 
भी रोगमुक्त हुआ। ! 

इस तरह यह यज्ञ पृ हुआ । छुनःसेप अपने पितापर अर्त- 
तुष्ट हुआ और विश्वामित्रकों दत्तक हुआ । विश्वामित्रंने उसका 
नाम 'दिवरात' रखा। पर ये सुकक्‍्त छझ्ुनःशेपकी बद्ध अवस्थामें गाये 
डोनेके कारण इसका ऋषि झुनःओषपहदी हे । देवरात तो उसका 


(8) 


नाम बहुत पौछेसें हुआ है। सृकत गानेके समय वह 'झुनःशेप! 
द्वीया। 


यह कथा असत्य है 

यह कथा काल्पनिक और असत्य है। इस कथाके असृत्य 
होनेके अनेक कारण हैं-- 

१ सुक्‍तके प्रारंभिक ( ऋ. १२४।१-२ ) दो मंत्रों ही 
पिता-माताके दक्षन करनेके विषय शुनःशेप बढा उत्सुक 
दीखता है। यदि तीन सौं गौयें छेकर पुश्र॒का वध करनेवाला 
पिता होगा, तो उसके दर्शन करनेकी उत्सुकता पुश्नमें होंनेकी 
संभावना नहीं हो सकती । इसकिए सृक्‍त २४ के पहिके दो मंत्र 
इस कबाका असत्यत्व बता रहे हैं। 

२ शुनाशेप एक ही युवा था। पर इन सूक्तोमि वह अपने 
आपको * में ! ऐसा न कहता हुआ ' इम सब * ऐसे झब्द 
प्रयुक्त करता है। प्रथम (ऋ.२४) सूक्तमें १९ वार, द्विताय 
(शा, १२५) धूकतमें ६ बार, तृतीय (क, १२६) सूक्‍तमें 
१० बार, चतुये (ऋ, ११२७) सूक्‍तमें ९ वार इस तरह ३६ बार 
बहुवचनमें प्रयोग हुए हैं। यहां सर्वत्र ' इस धर ? ऐसा अभे 
है। एक दो उदाहरण देखिये- 

(जे) मा आयु! मां प्रमोषीः (%. १२४११)८ हम 
सबकी आयु मत्‌ कम करो। 

(था ) यरुणः अस्मान्‌ सुमोक्‍तु (ऋ, (॥२४।१२) 
बरुण इस सबको मुक्त करे । 

(३) अस्मत्‌ पाश डच्छूथाय (ऋ, १२४३५) ८० 
इस सबसे पाक दूर हों । 


इस तरहके वाक्य बता रहे हैं कि इन धकतोंका आशय किसी 


एक मानवकों यूपसे छुडाना इतना ही नहीं है, प्रस्युत संपूर्ण 
जनताके बंध दूर करना दी इनझ्। मन्तव्य है। अतः इन सूक्तों 
को किप्ती एक ऋषिपुत्रपर घठाना योग्य नहीं है। इन सक्तोंमें 
एक वचनके प्रयोग भी हैं। अतः केवक बहुबचन प्रयोम कहनेकी 
प्रथा ही उस समय थी ऐसा नहीं कहा जा श्वकता । 

३ शुनः्शेपका पिता अर्जीयते था। उसने ३०० गौवें लेकर 
उसको बेचा, वधधस्तंभके घाथ बांधा और उसके यक्षेपर घुर्रा 
रखनेके स्यि सिद्ध हुआ, ऐपा माननेके लिये इन सूक्‍्तोमें फ्रोई 
प्रमाण नहीं है । 


४ यद दरिजषन्द्र कपटी, मिध्यावणनी 4 स्कावों दीखता है । 


ऋष्पेदका झुवोध मध्य 


वह अपने पुत्रके संरक्षण करनेके लिये आहाणकुमारका बस्ती 
देनेके छिये तैगार हुआ | सत्य-परतिश्ञ पौराणिक हरिलदकी 
कथा इससे झतगुणा अधिक अछी है । इन सूक्‍्तोंमें इस राजाका 
कोई संबंध दीखता नहीं है। 

इस तरह विचार करनेपर यह कथा कपोलकल्पित और 
ली इसलिये यह विश्वास पात्र नहीं 
|| 

५ झतपथ ब्राह्मणर्मे नरमेणमें बलिको मुक्त करके छोड देना 
डिखा है। अर्थात्‌ नरमेघमें किसॉका व होनेकी संभावना ही 
नहीं दीखती, फिर यदि ध्ुनःदेप यूपके साथ बंधा गया होगा, 
तो भी उसका वध दोनेकों संभावना ही वहीं थी | अतः मुक्त 
होनेके लिये आना करनेकी आवश्यकता ही नहीं है।शतपथ 
के साथ यह कथा इस तरह टकराती है । ( देखो शतपथ शा, 
१३।६।२११ ) 

इस कारण से सूक्त सर्व साधारण मानवोके बंधनसे छूटनेका 
विचार कर रहे हैं ऐसा मानना योग्य है। पाठक इस दृष्ठीसे 
इनका विचार करें । 


एक देवताकी भक्ति 


पूर्वोक्त कवामें कद्टा है कि एक देवताने कहा कि दूसरे देव- 
ताकी उपासना करो। इस तरह शुनःशेप एकसे दूसरे और 
बूसरेके बाद तीसरे देवताकी भक्ति करने छगा | कथाका तथा 
भाष्यकारोंका यह कथन सत्य नहीं है । क्‍योंकि एक दी सू्तमें 
एक ही देवताके लिये अनेक नाम छमांये हैं और बताया है कि 
* अनेक नामोंसे उद्दिष्ट देवता एक ही दै। ' 

प्रथम (ऋ.१॥२४) सुक्तमें अग्नि, वर्ण, सबमिता, भादित्य, 
आदि नाम एकड्टी उपास्व देवके आये हैं। इसी तरह सर्वत्र 
समझना उचित है। इसलिए पदिली देवताको छोड दिया. और 
बूसरी देवताकी भक्ति करने लगा, ग्रह कल्पना अयोग्य है। 
सब देवताएं सूर्यके विविषकृप, कालमेदेस दिखाई देनेवाले रूप 
माननेकी अवस्थामें मी एकद्दी सूबे देव अन्य सब काल्पनिक 
विभिन्न देवोंके अधिष्ठानमें रहनेके कारण एकद्दी उपारंव देव है 
यहीं सिद्धान्त स्थिर द्ोता है। इसलिए उक्त कपामें कहो हुई 
कल्पना विश्वास योग्य नहीं है 


यह कथा पुराणोंमें है 
यह शुन/शेपकी कथा अनेक पुराणो्ें है। गाल्मीकोंच रामा- 


घुनाशेप ऋषिका दर्शन 


यथ बालकाष्ड सगे ६१-६२ में, विष्णुपुराण ४।७ में, महाभारत 
अनुशासन पद ३ में, देवी भागवत १४-१७ में, शीमद्राग- 
बत ९।७;१६में, महाभारत शान्तिपवे २९४; दरिबंध ११७; 
अह्यपुराण १० इतने स्थानोमें यद कथा है। ऐतरेब ब्राह्मण ७३ 
में तथा सांख्यायन भ्रौश्सूत्रमें १५२०-२१; १६॥११,३ वह 
कथा है। इतने स्थानोंमें यह कथा दोनेश्वे इस कथाके लिए 
बडादी महत्त्व श्राप्त हुआ है । 

उत्तरीय झ्लुवरमें दौषे रात्रीके पूर्व अस्त होनेवाले सूयेपर यह 
झूपक है ऐसा कईयोंका मत है। गौवोंके मोलमें पुश्रका विक्रय 
करनेका भर्थ सूर्यकिरणोंक्री संख्या कम द्ोना है। इत्यादि बरतें 
वहां घठ सकती हैं । 


शरीरमें रोहितकी कथा 

शरीरमें रोहितकी कथा कई घटाते हैं। रोहित पद 'लोहित' 
बनता है और यह “रक्त, रुधिर, खून' का वाचक दहै। शरीरमें 
खूनका सर्वत्र दौरा होता है और उसमें छोह (छोह-इत) रहता दै 
इस कारण उसको लोदित कहते हैं। यह रोदित इरिश्षन्दका पूत्र 
है अर्यात्‌ 'दरित्‌-चन्द्र! हरे रंगसे युकत बने रक्तके परिवर्तनसे 
छोद्दित बनता है। शरारमें धुमकर आया रक्‍त हरे रंगका 
रहता दै, वद्दी 'दरित-चन्द्र' दे। इसमें शुद्ध वायु मिलनेसे 
वही लाल रंगका बनता है। यद्दी दरित्‌-चन्द्रका ( दरिश्वन्धका) 
लोदित बनना है, शरीरमें यह घटना बनती है। हरएक रक्तके 
दोरेमें हरे रंगका खून बनता है और वह फेंफडोर्मे पुनः शुद् 
दोकर लालरंगका बन जाता हैं। प्रत्येक दौरेमें खूनका यह 
कपान्तर होता रहता है।..| 

अब रोदितके लिए अजीगते पुजका कुर्बान होना यहां विचा- 
रणीब हैं। 'भजी-गते! यह 'अ-म्ीर्ण-गते' है, जहां अपचित 
भ्रज्न रदता है, वह अजीणे हुए अन्नका गढा, पेटददी है। इस 
पेटमें अभ् पकता जीर उसका रस होता रहता है। यह रसददी 
उस अन्नका अथवा अजीणे-गतंका पुत्र है। इस अन्लनरसका एक 
एक अणु रक्‍्तके रुपमें परिवार्तेत दोता जाता है, यही अजी- 
गत पुत्रकी रोहितकी वृद्धिके लिए कुर्बानी अथवा बलिदान है! 


इसे तरह यह कथा सूर हुपमें शारीरिक घटनापर रची 
गयी है। पाठक इसका भी विचार करें| 


झुन।शो पका गोश्न 
मृथुके कुछमें ऋचीकका जन्म हुआ। इस ऋचीकका बीचका 


(५) 


पुत्र शुनाशेप है। ऋचीकका ही प्रायः नाम अजागते है। 
इस छुनःशेपके भाई शुनःपुच्छ और शुनोलांगूल ये। इसका 
बंश ऐसा है- ॥॒ 


( वैश्वामिन्नो देवरातः ) 


विश्वामित्रने इसे दत्तक पुत्र माना इसलिये इसका शोत्र * वैश्वा- 
मित्र * हुआ अतः इसका नाम ऐसा छूगता है- “आजीमर्ति; 
शुनःशेपः, सकृत्रिमों वैश्वामित्रों देवरशातः ! भर्थात्‌ 
अजीगतेका पृत्र शुनःदेप था, बही दत्तक होनेके कारण विश्वा- 
मित्रका पुत्र देवरात हुआ। 

शुनःहोपका मंत्रोंमें उद्धेख 

* शुनःशेप ! नाम वेद मंत्रोंमें आया है, देखिये वे मंत्र ये हैं- 

१ शुनःशेणों यमहत्‌ गृभीतः सो अस्मान्‌ राजा 
चरुणों मुमोक्तु। (ऋ. १२४॥१२)- बंधनमें पंढे शुना- 
शेपने जिसकी प्रार्थना की थी, वह राजा वरुण हम सबको 
बंधनसे मुक्त करे । 

१ झानाशेपो छह्वत्‌ गभीतः त्रिष्वादित्य तुपदेषु 
बद्धः (ऋ. १।२४१३)-तीन स्थानोमें बंधा हुआ शुनाशेप 
श्रादित्यकी प्राथेना करने छगा | 

पहिले मेत्रभागस ऐसा प्रतीत दोता है कि यह मंत्र कोई और 
ही ऋषि कह रहा है। ' झुनःशेपने जिसको प्राथेना की थी वह 
वरुण हमें मुक्त करे । (१२) इससे मुक्त होनेवाले झुनःशेपस्ले 
ऋषि भिन्न है ऐसा प्रतीत द्ोता है। दूसरे मंत्रमें भी यही बात 
दींखती है-- * तीन स्थानोंमें बने शुनश्शेपने जिश्षकी प्रार्थना 
की थी वह इसके पाशोंको खोले और इसे मुक्त करे। (१३) * 
इसमें भी बोलनेवाल। शुनःशेप्से मिन्न है अथवा शुनःदेप ही 
अपने आपको विभिन्न मानकर ऐसा बोल रहा द्वोया। इन दोनोंमें 
से कोई एक कल्पना यहां करनी चाहिये। शुनःवेपके सूक्तो्मे 
दोही बार इस ऋषिका नाम आया है । और एक स्थानपर 


(६) 


ऋग्वेदमें इसका नाम आता है वह संत्र यह है- 

झुनाश्वित्‌ शेप निवित सदस्थात्‌ यूपवमुझ्ो अश- 

मिष्ठ हि यः। एवास्मदके थि मुमुग्धि पाश[न 

दोतः चिकित्य इद तू निषय । (ऋ. ५२७) 

* बंधनमें पढे श्ुनःसेपको, दे अमे | तुमने सहसोंमेंसे एक 
युयसे छुडा लिया या, निःसन्देद्द उसने कड़े ही कष्ट सहे ये । 
इसी तरहं बंधनोंसे हम सबको मुक्त करो । ! 

यहां दिया मंत्र अन्रिग्ोश्रके कुमार ऋषिका अथवा ,जनगो- 
त्रीय गृष ऋषिका है। यहां “ सहस्नात्‌ यूपात्‌ ” कहा है ।इसके 
अनेक अर्थ संभवनीय हैं। ( १) स्रहलों यूपोंसे, (२) सहस्न- 
कंगदाले यूपते, (३) सहस्ववार बंणे यूपसे, (४) सहत्त प्रकारसे 
अंधे यूपसे ६० कोई भी अर्थ लिया जाय, तो सदस्वार बंधन 
होमेकी ध्वनि इससे निकलती है। ' अनेकजत्मसंलिद्धः 
(मी. ६।४५), “ बहूनां अस्मनां अन्‍्ते झ्ञानवान्‌ मां 
प्रपद्यते । ! (गीता ७४१९) अनेक जन्मोंके तप्से सिद्धिको 
प्राप्त देता है। अर्थात्‌ अनेक जन्मतक बंधनका अनुभव करता 
है, उन बंधनोंके निवारणका यत्न करता है और पश्चात्‌ बर्धन 
से मुक्त दोता है । वह भाव “ सदस्त यूप ” पदोंमें स्पष्ट 
दौखता है। ' यूप ” बंघनका चिन्ह है और वह सदस्नगुणित या 
सहक्ष प्रकारका है । इस रीतिसे शुनाशेपके बंधन सहस्रों थे, 
केबल वह एक ही यूपको और दरिश्वन्द्रंके यज्ञमें बंधा गया था, 
ऐसी बात नहीं है । 

उदुस्तमं बरुण पाशमस्मादिति शुनःशेपों वा 

पएतामाजीगरतिं!_ धरुण-ग्रहीतो5पद्यत्‌ .। 

तया सै स वरुणपाशावश्तुब्यत बरुणपाहामे- 
वैतया प्रमुअते ! (काठक से. १९॥११२७ ) 

“उदुत्तमं” यह मंत्र अजीगत शुनश्शेप ऋषिने देखा।इस 
मंत्रके पाठसे बरुणपाशसे उसको मुक्तता हुई। जो इस मंत्रका 
पाठ करेगा वह पाश्से मुक्त होगा।” इसके अतिरिक्त चारों 
बेदोंके मंत्रोंमें शुनःशेपका नाम नहीं है । 


१५ फाह्युन से. २००२ 


ऋग्वेद्का खुद! माष्य * 


अथवबेदमें शानःहोपके मंत्र 
ऋग्वेदके इन्ही सुक्तोंकि थोड़े मंत्र अयववेदस लिए हैं। 
वें नीचे दिए हैं और उनका पाठमेद भी वहां दिया है-- 
ऋग्वेदमंत्र अथवेवेदमंत्र 
( शुनःज्षेप ऋषिः ) ( शुनाशेष ऋषिः) 
६॥२५। १-३ ( न ऋश्वेर्दाया: ) 
७८३।३१-२( न ऋणेदीबा: ) 
उदुत्तमं० ( ऋ.१।२४)।१५) उदुत्तमं, ३ 


४ (न करमबेदीवः ) 
६॥३०७-९ २०१२३६। १-०३ 
है।३०|४०-६ २०३४५ १-३ 
१॥२९१-७ २०।७४॥१०-०७ 
१॥३०। १३०६५ २०११२२॥ १-३ 


अधव॑बेदमें २३ मंत्र शुनःरशेपके हैं। इनमेंत्रे १७ मंत्र ऋगेद 
के हैं। शेष ६ मंत्र इस समय ऋग्वेदमें नहीं मिलते हैं। जो 
ऋग्वेदमें नहीं है उन ६ मंत्रोंका अर्थ इस पुस्तकके अन्‍्तमें 
दिया है। अयवैवेदके मंत्रोंसे तो यह बात अतिस्पष्ट हो रही है 
कि ये सक्‍त शुनःशेपके यूपसे छुटकारेका वर्णन नहीं करते, 
प्रत्युत ( अथव० ६।९२५ ) गण्डमालांस निशत्त होनेका उपाय 
बताते हैं और ( अधर्व ० ८३ ) सबे स्राधारण पापते, बुष्ट 
स्वाप्रसे तथा नाना प्रकारके अन्यान्थ कष्ट दूर करनेका उपाय 
सोच रहे हैं। तथा सामुदायिक उपासना द्वारा सबसे पुण्यकोक- 
गमनका मा बताते हैं। केबल झुनःछोपके दी बंधनसे निवृ- 
त्तिका यहां विषय. नहीं है, प्रत्युत धर्व सामान्य मानवोंके 
बन्धनोंकी निवृत्तिका विचार इन मंत्रोमें हे, अतः इन मंत्रोंका 
विचार सवे सामान्य दृष्टीतेहों करना चाहिये। आशा है कि 
पाठक इन सृक्तोंका विचार इस दृष्टीसे करेंगे और अपनी 
सर्वे साधारण बन्धन-निवृत्तिका मांगे जानकर उससे अपना 
लाभ उठावेंगे। 


निवेदक 
श्रीपाद दामोदर खातवत्ठेकर, 
अध्यक्ष स्वाध्याय मण्हरछू 
ऑऔंध (जि. सातारा ). 


शुनःशेप ऋषिका दशेन 


ऋग्वेदमें पष्ठ अनुवाक 
(१) नामस्मरण 


(क, १२४) भाजीगर्ति: शुनःदोषः स कात्रीमो वेखामित्रो देवरातः । १ कः ( प्रजापति: ); २ अप्तिः, ३-५ सथिता, 
५ भगो वा, ६-१५ वरुण; । १,२,६-२५ त्रिष्दुप, ३-५ धायत्री । 


कस्य नून कतमस्यास॒तानां मनामहे चारु देवस्य नाम। 
को नो मह्या अद्वितये पुनदांत्‌ पितरं च रशेयं सातरं थ १ 
अग्नेवय प्रथमस्थासृतानां मनामदे चाद देवस्य नाम । 

ख नो मह्या अवितये पुनदांत्‌ पितरं च हशेयं मातरं थ 

आभि स्वा देव स्वितरीशान वार्याणामू_ । खदावन्‌ भागमीमद्दे 
० शशमानः पुरा निदः । अद्वेषो दस्तयोदधे 

तवावसा । सूर्घान राय आरमे 


ज 0७8 १ >क 







बे चरन्‍्तीन ये बातस्य प्रमिनन्त्यभ्वम्‌ द्‌ 
अबुष्ने राजा दंरुणो यनस्योध्वे स्वूपं ददते पूतदक्षः । 

नौधीनाः स्थुरुपरि दुच्न एपामस्मे अन्तर्निदिताः केतवः स्थुः ' ७ 
डदं हि राजा धरणद्यकार सूर्याय पन्थामन्धेतवा उ। 

अपकदे पादा प्रतिधातवे$कदतापवक्ता हृव्याविधश्चित्‌ ८ 
शर्त ते राजन मिषञञः सहस्तमुर्वी गभीरा खुमतिष्टे अस्तु। 

बाधस्व दूरे निऋतिं परालेः कूत चिदेनः प्र मुम॒स्ध्यस्मत्‌ ९ 
अमी य ऋक्षा निरदितास उच्चा नक्तं ददशे कुद्द चिद्‌ विवेयुः । 

अवृब्धघानि वरुणस्य बतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तभेति १० 
तद्‌ त्वा यामि भ्रह्मणा वन्‍्द्मानस्तदा शास्ते यअमानों दृविरमिः | 

अद्ेत्मानों बदणेह वोष्युदशर्स मा न आश्यः प्र मोषीः ११ 


(<) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [क. से. $, सू. २४ 
तदिश्विक्तं तदू दिया महामाहुस्तद्यं केतो इृद आ वि चट्टे । 
शुनःशेपों यमहृद्‌ शमीतः सो अस्मान्‌ राजा वरुणों मुमाक्तु ११ 
शुनःशेपों हहद्‌ ग्रभीताड्ष्वावित्यं दुपदेशु बद्ध+ । 
अवबैन॑ राजा वरुणः ससज्यादिदों भदब्धो वि सुमोकतु पाशान्‌ १३ 
अब ते देवों घबदण नमोमिरव यशेमिरीमदे दृविश्तिः । हि 
क्षयन्नस्मम्यमसुर प्रचेता राजश्षेनांसि शिक्षयः रुतानि १8 
उदुसमे वरुण पाशमस्मदयाघम यि मध्यम श्रथाय | - 
अथा क्यमादित्य अते तवानागलों अदितये स्याम श्५ 


अन्यय-- ( वर्य ) भसतानां कतमस्य नूने कस्य देवस्य 
चार नाम मनामद्दे ? कः नः भह्दो भरदितये पुनः दुव्‌, (सेन) 
पितर अर मातरे च रशेयस्‌ ॥१॥ 

बर्य अस्तानां प्रथमस्य अप! देवस्यथ चारु नाम मनामहे । 
सः नः भद्दे भवितये पुनः दाद, ( तेन ) पितरं च मातर॑ च 
इसोेयम्‌ ॥ २॥ 


है सदा अयन््‌ सवितः देव ! वायाणां इंशाने त्वा भाग. 


भभि इंमदे ॥ ३॥ 


थः दि चित्‌ हत्था शाशमानः, पुरा त्रिदः मद्ेषः, भगः ते 
हस्तयो: दे ॥ ४ ॥ 


ते बये, भगभकतस्य तय अवसा सदक्षेम, रायः भूघोने 
भारमे ॥ ५॥ 


(दे वरुण !) पतयल्त: झमी वयः चन ते क्षत्र नहि 
जायु:, सदः न, मन्युं (अपि) न (काषु:)। अनिमिषं चरन्‍्तीः 
इसाः भापः न ( भाषुः ), ये वाठस्प अम्य॑ प्रमिभस्ति ( ते 
जपि ) न (आापुः)॥ ६ ॥ 

पूठदक्ष: राजा बरुण: यनस्य स्तूप भवुप्ले डथ्यं ददते । 
भीचीनाः स्थुः, पषां बुन्तः उपरि, अस्मे अन्‍्तः केसवः 
निद्दिताः स्थुः॥ ७ ॥ 


राजा वरुणः सूयोय परथां अनु-एसवे उ उरुं चकार हि। 
क्षपदे पादा प्रतिधातवे भ्रकः । उत हृदया-विघः चित्‌ अप- 
चक्‍ता ॥ ८ ॥ 


अथे-(हम) अमर देवोमिंसे किए देवके शुभनामका मनन 
करें ? कौन (देव भला) हमें बढ़ी भदितिके याश्व पुन; देया, 
(जिससे मैं) पिताको ओर माताकों देख सकूं ॥१॥ 

इम अमर देवोंमें पहले आप्रि देवके शुभनामका मतन करेंगे। 
वह हमें बडी अदितिके पास पुनः देगा, (जिससे मैं) फिताको 
और माताको देख सकूंगा ॥२॥ 

है सर्वदा सुरक्षा करनेवाले सबिता देव ! (तुम) खीकार 
करने योग्य धनोंका खामी हो, (इसलिये) तुम्दारे पास उपभोग 
के योग्य धनको हम मांगते हैं ॥३॥ 

जो इसतरदसे प्रशंसायोग्य, निंदर्कोंसे दूर रहनेवाला और 
शत्रु जिसके पास नहीं पहुंचते, ऐसा भाग्य तुमने अपने दोनों 
हार्थोंसे धारण किया है ॥४॥ 

वे हम, (तुम) भाग्यका बंटवारा करनेवाले (हो, अतः) 
तुम्हारी सुरक्षासे उच्चतिको प्राप्त करेंगे, तथा धनके विखरपर 
(जाकर बड़े क्॒तव्योंका) आरंभ करेंगे ॥५॥ 

(हे वरुण देव |) ये उठनेवाले पक्षी कदापि तेरे पर/क्रम 
(का ज्ञान) नहीं प्राप्त करते, तथा तेरा बछ, तथा उत्ताद भी नहीं 
(आप्त कर सकते) सतत गरमन करनेवाले ये जलप्रवाद नहीं 
(तेरी गतिको जान सकते), और जो वायुके वेगकों रोकते 'हैं, 
(वे भी तेरे खामथकी लांच) नहों सकते ॥९॥ 

पवित्र कार्यके लिये अपना बल रूगानेबाल्ा राजा वरुण वनके 
स्तंमको आधाररदित (आकाश)में ऊपर ही ऊपर घारण करते 
हैं। (इसकी शाखाएं) नये होती हैं, इनका मूल ऊपर है, 
इसके मध्यमें किरण (फैले) रहते हैं ॥७॥ 

राजा वरुणने सूर्यके म्रागेको (उसके) गसनके ढिये।वैस्तृत बनाय 
है। स्थानरदित (अम्तरिक्षमें) पांव रखनेके लिये (स्थाव भी) 
बना दिया है। निःसन्देह हृदयकी कष्ट पहुंचानेवाले (झत्रुओं) 
को (वह देव) निषेघ करता हुआ (सचेत करता है, मैशा न 
करनेकी भाज्ञा देता दै) ॥८॥। 


ऋ. में. १, सू. २४ ] शुनःशेप ऋषिका दर्शन (९) 





है राजन ! ते कृत सहस्त मिषजः । ते सुमतिः उर्बी | दे राजन | तेरे पास सेंकडों और इजारों ओषधियों हैं । तेरी 
गंभीरा भस्तु | निकरतिं पराचेः दूरे बाधस्व। छूर्त चित्‌ | सुमति बडी गस्‍्भीर है। दुर्गतिको नाले मुख करके दूर अतिब- 
पुनः लस्मत्‌ प्र मुमुग्धि ॥९॥ घर्में रखो । किये हुए पापसे इम्रें भुक्त करो ॥९॥ 
असी ऋ्षाः उक्षा निद्वितासः, ये नकतं ददशे, दिया | -े न्षीत्र (सप्तऋषि) ऊपर (आकाझमें उच्च भागमें) रखे हैं, 
कद चित्‌ ईंयुः ! बरुणस्य अतानि लत॒ब्धानि, विचाकशत्‌ 0408 हक दोखते हैं, हा हो कहां भला जातेहें, 
कजेला गाते दंत है 359 ! महज र है । के » विशेष चमकता हुआ चन्द्रमा 
है बरुण देव ! मन्त्रके अनुसार (तुम्हें) वन्‍्दन करता हुआ 
(में) बद्दी (दीघे आयु) तुम्दारे पास मांगता हूँ, (जो) यज्ञ 
करनेवाला इविश्वेष्य (के अपेण) से चाहता है, निरादर न करता 
हुआ (तुम हमारी इस प्राथनाको ) समझो । हे बहुतों द्वारा 
प्रशंसित हुए देव | इमारी आयुकी मत घठाओ ॥११॥ 
स़त्‌ इत्‌ नकते, तत्‌ दिया, समझ भाहुः । हृदः लय केतः । वही निश्चयसे रात्रीमें, (और) वह्दी दिनमें (शानियोंने) मुझे 
तत्‌ भा वि चह्टे, गृभीतः झुनःझेपः ये ( वरुण ) अद्नत्‌, | कहा था, (मेरा) दृदय (-स्थानमें रहनेवाछा) यद्द ज्ञान भी यही 
सः राजा वरुण: भस्मान्‌ झुमोक्‍्तु ॥ १९॥ । कह रद्दा है, (कि) बन्धनमें पढ़े झुनःशेपने जिस (वरुण देव)की 


| प्राथेना की थी, वही राजा वदण हम सवोकों मुक्त करें ॥१२॥ 
त्रिषु तुपदेषु बढ: गृभीतः झुनःझेपः आदित्य जहृत्‌ दि, |. तीन स्तंभो्मे बन्चे, ( अतः) बन्धनमें पडे शुनःझेपने आदि- 
विद्वात्‌ भदव्ध: राजा वरुणः पाशान्‌ वि सुमोक्‍्तु, एवं भव | जय (बरुण) देवको प्रार्थना की थी कि ज्ञानी न दब जानेवाला राजा 
ससज्यात्‌ ॥ १३ ॥ । बरुण इसके पाशोंकों खोल देंबे और इसको मुक्त करे ॥१३॥ 
है वरुण ! ते देलः नमोभिः जब ईमदे। हविमेः “दें वरुण । तेरे फ्रोधकी ( हम अपने ) नमस्कारंसि दूर करते 


यशेमिः भव ( इमदे ) | दे भसुर प्रचेतः राजन ! (अन्न ) | हैं। दृविद्वव्योंके द्वारा (किये) यशेसे भी ( तुम्दारे कोधको हम ) 


है वरुण !' अद्वणा वन्दुसमानः तत्‌ सवा यासि, यजमानः | 
इविर्भि: सतत आदास्ते। अद्देऊमान: बोधि। है उरु्झंस! मः 
जायुः सा ग्रमोषीः ॥ ११ ॥ 











भस्मभ्य क्षयन्‌, एनांसि शिक्षयः | दूर (हटाते हैं) । हे जीवनशक्तिका प्रदान करनेवाले ज्ञानी 
2338७3226 ; 0208 | राजन! (यहां) हमारे (कल्याण करनेके लिये) निवास करते हुए 
| तुम (हमारे) किये पा्पोंकी शिथिल कर (के विनष्ट करो)॥१४॥ 


है वरुण | (हमारे इस) उत्तम पाशकों हमसे ऊपर (उठाकर) 
|| ३ । शिथिल करो -। (हमारे इस) अधम (पाशकों) नीचे (करके 
(अ्थाम )। सध्यसं वि ( श्रथाजं ) दे भादित्य ! जथ वर्य | शिथ्ििल कंरो)। (हमारे इस) मध्यम ( पाशको ) विशेष (ढीला 





सब ब्ते अदितिये अनागसः स्थास | १५ ॥ कर दो) । हे अदितिपुत्र वरुण देव | अब हम तुम्हारे अतमें 
( रहते हुए) अदितिके लिये (समर्पित दोऋर) पापरदित दो 

| जांयगरे ॥१५॥ 
इम्वरके सन्दर नामका सनन करनेवाले मुमुक्षुको करना आवश्यक है ऐसा कहा दै । यहां नाम 


इधर सूकके प्राराभिक दो मन्‍्त्रोमे 'लाम मलामदे” नामका ' उैन्‍्दरता सननसे प्रतीत होनेवाली है, यह मानसिक सौंदर्य 

मनन करनेका विषय आया है। 'वेवस्थ चार नाम मना- है, आँखसे प्रतात द्वोनेवाला नहीं है। इसके अतिरिक्त यहां 

मद्दे / ' ईंबरके सुन्दर नामका सनन करेंगे । यहां इंधरका नाम नाम मसामदे! नामका मनन कह्दा है, केवल नामके अक्ष- 

सुन्दर है, और उस सुन्दर नामका मनन मुक्ति पानेकी इच्छा रोंका जाप द्वी नहीं कद्ा दै। आजकल मजिरोंको ध्वनीके साथ 
३ (घुना) 


(१० ) 


ईश्वरके नामका बारबार जाप अक्त छोक करते रहते हैं, परंतु 
यहाँ तो “ नामका मनन ? लिखा है। योगदर्शनरमें मी ' तख 
पस्तदर्थभावन ! सूज्में बताया है कि जप उसके अथंपर 
अपनी भावना स्थिर करनेका नाम है। केवल अक्षर जपसे मन 
एकाग्र होनेमें कुछ न कुछ सहायता द्ोती है, परंतु मनपर शाश्वत 
टिकनेंवाल्ा परिण/भ होनेके लिये ' नामका मनन ' करना 
आवश्यक है। नामके मनतका आदाय यह है कि नामके अथेका 
मनन । ईश्वरके नाम साथ अर्थात्‌ अर्थवान्‌ होते हैं, अतः उनके 
अथका मनन करके उस अयेकों मनमें ढालना आवश्यक है। 
जैसा 'अप्नि ! ईश्वरका नाम है, इसका भर्य ( अग॒ति ) ' गति- 
मान, श्रकाश दाता और (अग्र-नी) अन्ततक पहुंचानेवाला ? 
है । प्रगति करना, मार्ग दशोना ओर हाथमें लिये कांमकों अन्त- 
तक समाप्त करना ये इसके भाव मननके विषय हैं । मनन द्वारा 
थे अपने जीवनमें योग्य रीतिसे ढाले जाने चाहिये। ईश्वरके मंगल 
नामोंका यही मनन है । 


'अमृतानां कतमस्य नाम मनामदें !' अमरदेवोमेंसे 
किस देवके वामका हम मनन करें १ देव तो अनेक हैं। उनमें 
किस एक देवका नाम मननके लिये लिया जाय ! यद्द सचमुच 
साधकके लिये महत्वका विषय हैं। इसका उत्तर यह है--- 


अम्तानां प्रथमस्थ देवस्थ नाम मनामदे । 
अनेक अमरदेवॉमें जो सबसे मुख्य और प्रथम उपास्य है, जो 
श्रेष्ठ देव है. उसके नामका मनन करना चाहिये, और उस नाम 
(चारु नाम ) की सुन्दरताका पता विश्वव्यवद्यारमें लग जाय, 
ऐसी अवस्था आनेतक यह मनन द्वोना चादिये। नामकी चारु- 
ताका पता छगनेका नाम उसमें 'रस” मिलना है। अधिक मन- 
नसेद्दी सिद्ध होनेवाली यह बात है। जबतक नामके मननसे 
“रस” नहीं आयेगा, तब तक समझना चाहिये कि अपना नाम- 
मनन ठीक नहीं हुआ ! 


यहां प्रथमस्य अेः देवस्य खारु नाम मनामहे | 
'सब देवोंमें अम्िदेव प्रथम है अतः उसके सुंदरनामका मनन 
करेंगे! ऐसा कहा है। और उपासनाके लिये अमिको दी सबसे 
प्रथम लिया है। यद्द अप्रि आग है जो हमारा भोजन पकाता 
, है ऐसा प्रथम माद्म द्वोता है, पर जब बिजली गिरनेसे आग 
लगती है ओर सब जलने लगता दै, तब प्रतीत होता है कि 
यह आग और विद्युत एकही है और इसके पश्चात्‌ 
काचमणिमेंसे आये सूये किरण आग उत्पन्न करते हैं यह 


ऋग्वेदका सुदोध साध्य 


[क. म. १, सू. २४ 


देखते ही, पता लगता है कि सूये-बिद्युत-आग ये तीन एक्दी 
अमिके रूप हैं। इसतरद यह अप्रि पृथ्वोपर, अन्तरिक्षमं 
विद्युत रूपसे और चुलोकम सूर्य रूपसे है, इतनाही नहीँ परंतु 
विद्युदूपसे संपूर्ण अर्माण्डमें है यह बात मलनसे स्पष्ट दोती है 
और इसकी सर्वव्यापकता स्पष्ट होती है। हरएक वस्तुमें गदद 
अभिदेव है और उस वस्तुको रूप देता है अतः वस्तु दीखती 
है। विश्वका रूप दास रहा है वह अप्रिका रूप है ऐसा इस 
समय पता लगता हैं। इस समय उपासकके सामने "विश्वरूप 
अपि' आता है और इसके संकुचित भाव दूर होते हैं । 


सह पहिला ( प्रथमः अप्निः ) है जिसका नाम जप यहां 
कहा है। मनन करते करते “आग! के रूपसे विश्वव्यापक अमनि- 
तक उपासक पहुंचता है और बिश्वके सभी रूप एकद्दी मूलतत्त्व 
के हैं यद बात स्पष्ट दो जाती है। इसतरद विश्वरुप देवका 
साक्षात्कार उपासकको होता है। ह 

नामके मननका फल क्या है! यह प्रश्न यहां उत्पन्न होता 
है। इसके उत्तरके लिये 'सः नः महों आदितये दात्‌ | 
वह उपास्य देव हम सब उपासकॉकों डर्डी अदितिके पास 
पहुंचाता है। यद्द नामके मननका फल है। अदिति कौन है * 
“दिति' और “अ-दिति' ऐसे दो भाव इस विस्वमें है। “दिति' 
का अथे टुकडा, भाग, खण्ड है और 'अनदिति' का अर्थ 
'अद्वट, अभिन्न और असण्ड सत्ता! है। अखण्ड सत्ता और 
खण्डित सत्ता ये दो भाव यहां है। अखण्डभाव विस्तारका 
योतक और खण्डभाव संकोचका दोतक है । जैसा ऊपर 
अप्नि! का विचार करते हुए इसने देखा कि अभिको केषल 
आग, केवल विश्वत्‌ अथवा केवल सूये मानना खण्डित भावका 
दर्शन करना है। यह “दिति'का क्षेत्र है। तथा सब विश्वमें 
एकद्दी अमितत्त्व है और वही एक तत्त्व विश्वरूप बना है ऐसा 
अटूट, अखण्ड और अनन्तभावका दर्शन करना इसका नाम 
अदिति! का क्षेत्र है। 


अप्रिकों केवल आगद्दी समझना खण्ढका अनुभव करना 
है, इसमें आंधिक सत्य है, संपूर्ण सत्य नहीं है, इसलिये यह 
अज्ञान है, और अभिको विश्वव्यापक तक्वके रूपमें अनुभव कर- 
नेका नाम संपूर्ण अखण्ड, अद्ूूट और अनंत सत्यका दक्ष 
करना है। यही हान कहलाता है। पूर्वोक्त मामका मनन 
अदितितक भर्थात सर्बब्यापक तत््वतक पहुंचा देता है। खण्ड- 
आवसे बंधन और अखण्डभावसे बंधनसे छुटकारा अर्थात्‌ 


ऋ. मैं. ), यूं. २४ ] 


मुक्ति होना संभव है। इश्लीलिगे अमर देवताके नामका मनन! 
करना है। यही भनुष्यका साथ्य है। 

'ुनः वृ/त्‌' अदितिके लिये 'पुनः देता है! अर्थात्‌ 
अदिति नामक जो भूमा अवस्था है उसको प्राप्त होनेके छिये 
वारंवार जन्म लेना आवश्यक है। एकद्दी जन्मसे निःसंदेद 
साध्य होनेवाली यह अवस्था नहीं है। कदाचित्‌ एक जन्ममें 
स्राध्य होगी, अथवा अनेक जन्मोंसि यह साध्य हो सकेगी । 
यद्द अन्तिम सिद्धि है इसमें संदेह नहीं है। 

पिता और माताका दर्शन द्ोगा' ऐसा दोनों मंत्रोंमि कहा 
है। अदितिकी भूमावस्थाकों श्राप्त दोनेतक जितने जन्म लिये 
जाते हैं उनमेंसे प्रत्येक जन्ममें पिता और माताका दशन होता 


ही है। यह आवश्यकद्दो है, और गह उन्नतिका साधनहीं है दरते हैं 


इसलिये यह आनंदका विषय है। 
* अदितिके प्र(प्के लिये जितना मार्ग चलना है, उस मार्ममें 
बीचबीचमें मुकाम करनेके झिये पिता और माताका दशन 
करना आवश्यक ही है । यद्वां “ पिता-माता ? ऐस! क्रम कह्दा है 
और यदद योग्य ही है। जीव प्रथम अब्नमें रहता है, बहासे 
पिताके देदमें वी रूपमें जन्म छेता है, पश्चात्‌ गर्भाधानसे 
माताड़े उद्रमें प्रविश् दोता है, वढांसे जन्म लेता है। इस तरद 
प्रथम पितामें और पश्चात्‌ मातामें यह निवास करता है | इस- 
ढिये ” पिता-माता ” यह कम झास्रशुद्ध है। 

यहां बन्धनसे मुक्ति पानेका साधवृ “ ईश्वरके नामका मनन ! 
कहा है, यद्द मनन उसमें रस आनेतृंक, उसका सौंदर्य विश्वरू- 
पममें दीखनेतक करना चाहिये, बौचमें।अनेकबार और पुनःपुना 
जम्म लेना पड़े तो बह उन्नतिके लिये/आवर्यक ही है, इसलिये 
जन्मकी शणाकी दृष्टीसे देखना ग्ी चाहिये, तथा जन्म देने- 
बाली स्रीको भी ध्णासे देखना नहीं चाहिये। माताके विषय 


शुनरेप धऋुषिका दृशेन 


(११) 


बचनके प्रयोग हैं देखिये- 
१ बय मना मदे ( सं.१,२ )-दम मनन करेंगे, 
३ त्या भाग अमि इंमदे(३)-तुमसे दम धन मां गते हैं, 
.रै बय उद्शेम (५)- इम उच्चत होंगे, 
४ एन; अस्मत्‌ प्रशुक्ृर्थि (९५)- पाप हमते दूर करो 
५ ना आयुर मा प्रमोषीः (११)- हमारी आयु सत्‌ कम 
करो, 
६ बदणः अस्मान्‌ मुमोक्तु (६२)- ईश्वर दमें मुक्त करे, 
3ते देवढ/ नमोसिः अब ईमद्दे (१४)- तेरे क्रोधकों 
नमस्कोरोंसे हम वूर करते हैं, 
८ यक्षित्रिः अब इंमहे (१४)- यजॉसे तेरे कोधको दूर 


९ अश्न अस्मभ्यं एनांसि शिक्षयः (१४)-यहां दम 
सबके पादोंक्ी दूर कर 

१० पाश्ठां अस्मत्‌ उत्‌ क्षयाय (१५)-दमसे पाश्को 
दूर कर (तीनवार) 

११ बय॑ तब बते अनागसः स्पाम (१५)-दम सब्र 
तेरे नियममें रहते हुए निष्पाप द्वोगे। 

इस तरह “ हम सब ” ऐस! अवोग इस सूक्तमें ग्यारह वार 
आया है। अतः यह सूक्त किसी एक भक्त मुक्तिके लिये ही 
है ऐसा मानना अयोग्य है। तथापि इस सूक्तमें एकवचनके प्रयोग 
भे। हैं, वे अब देखिये 


एकबचनी प्रयोग 


इस सूचमें उपर दिये समान बहुबचनी प्रयोग हैं जो -बहुसे- 
ख्यांके वाचक हैं, सब समाजके वाचक हैं। वेसे एकवचनके भी 
प्रयोग हैं जो एक ही आदमौफे वाचक हैं। इसके उदाहरण 


में सदा कादर रहना चाहिये इतना उपदेश पहले दो मंत्रोंसे देखिये 


प्रतीत हुमा । 
बहुबचनी पद 
यह सूक्त एक भानवके लिये है अथवा सब मानवजातौके 
हिगे है यद बडा ही विचार करनेयोस्य प्रश्न है। एक झुन-शेप 
बंधनमें पडा था, उसने अपनी मुक्तिके लिये प्राथंवा की ऐसी 
कया है। यदि यह कया सत्य मानी जाय तो शुनःक्षेप अपने 
लिये * अहं ' (मैं) ऐसा पद प्रयुक्त करता । परंतु यहां बहु- 


१ पितरं च मातरं च॒ दशेयम्‌ (मं.१, ९)-पिता और 
माताका देन करूंगा, + 

₹ रायः मूर्धान आरमभे (५)-ऐश्वयेके शिखरपर चढकर 
बडे कार्योंका प्रारंभ करूगा, 

३ तत त्वा यामि (११)-- बह दीर्षायु तुम्हारे पास 
मांगता हूं, 

इतने वचन एक वचनमें है। एक आदमौके, एक व्यक्तिके 


(१२ ) 


ये कर्म हैं । मारतापिताकों देखनेका मतलब है जन्म घारण करना, 
दीर्घ आयु प्राप्त करना और ऐश्वयंके शिखरपर पहुंचकर बडे 
कार्योंका प्रारंभ करना, ये सब क्रार्य अत्येक व्यक्तिके करनेके हैं । 
प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रीतिसे जन्मती है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र- 
रूपसे दीप आयु चाइती है और ऐश्व्यके शिखरपर चढकर बड़े 
बडे पुरुषार्थ करके पराक्रम करना भी व्यक्तिकी घुद्धिसे बनने- 
वाले कार्य है। 


इस सूक्तमें केवल तीन ही निर्देश व्यक्तिके हैं, और ग्यारह 
निर्देश संघके लिये हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह मूक्त 
एक व्यक्तिके मुक्त होंनेके लिये नहीं है, परंतु सामाजिक बंधन 
निवृत्ति के लिये हैं। सामाजिक जीवनका विचार करनेमें भी 
कुछ कार्य व्यक्तिके करनेके होते हैं, अर्थात्‌ शिक्षा पाना, शरीर 
पोषण करना, स्नानादि करना, योगसाधन करना इत्यादि । 
व्यक्तिके स्वास्थ्यके लिये इनकी आवश्यकता रहती है, अतः ये 
कर्म करके व्यक्ति साभाजिक कार्य करनेके लिये समर्थ बने । समर्थ 
बनकर सामाजिक कार्य करके विश्व सेवा करे । 


सामाजिक उन्नतिके लिये (१) सब मिलकर ईश्वरके पवित्र 
नामोंका मनन करें और उससे अपने कर्तव्योंका बोध प्राप्त करें, 
(२) सामाजिक तथा राष्ट्रीय उन्नतिकी साधना करूँ, (३) मिछ- 
कर यत्न करके भाग्य प्राप्त करें, ऐश्वयकी वृद्धि करें, (4) अपने 
सामाजिक पाप दूर करें, समाजके दोष दूर करें, (५) धरम निय- 
मोमें रहें (६) यज्ञ करें। इस तरहके नानाविध कार्य मनुष्य 
करें। ये कार्य संघद्वारा ही हो सकते हैं क्योंकि सब समाज- 
को उन्नतिके साथ इनका संबंध है | अस्मान्‌ मुमोक्‍तु 
(मं. १२) हम सबकी बंधनसे मुक्तता करे इस मंत्रसे वैदिक 
मुक्ति संघमुक्ति है, वैयक्तिक मुक्ति नहीं है, इस बातका पता 
लगता है। समाजका समाज सुधरना चाहिये, तब ही इस भूमि- 
पर स्वगेधाम स्थापित हो सकता है । यह ध्येय है जो इस 
सूत्तके द्वारा ऋषि शुनःशेपने घोषित किया है । 


: ईश्वरका स्वरूप 


यहां अग्नि, वरुण, सविता, आदित्य, अम्भतानां प्रथमः, 
राजा, विद्वान, अछुर, प्रचेतः, देव इतने नाम इस सूकतमें 
इश्वरके वाचक आगये हैं। कई छोंग इनसे विभिन्न देवोंका 
बोध होता है, ऐसी कल्पना करते हैं, परंतु हमारे मतसे वह 
सत्य भ्रतीत मद्दी होती। क्योंकि प्रथम भनंत्रमें दि “ अनेक 


ऋग्वेदका खुबोध माष्य 


[क, मे. १ यू, २४ 


अमर देवॉमें किस एक मुख्य देगके नामका हम मनन करें है 
ऐसा प्रश्न पूछा है और दिताय मंत्रमें अनेक अमर देवॉमें 
सबसे मुख्य अग्नि देवके नामका हम मनन करेंगे” ऐसा कहा 
है। अतः आगे तृतीय मंत्रसे 'सबिता” आदि पद उसी एक अग्नि 
देवके वाचक मानना योग्य हैं। क्योंकि एक देवके नामका 
मनन करनेकी प्रतिज्ञा द्वितीय मंत्रमें करनेके पश्चात्‌ तृतीय 
मंत्रसेही दूसरे देवकों भक्ति करनेका कोई कारण सूक्तमें नहीं 
दौखता है। एकद्दी देवकी भक्ति करनेकी प्रतिज्ञा है, अनेक 
देवोंकी नहीं । अतः सब नाम उसी एक देवके हैं ऐसा मानना 
ही युक्तियुक्त और पूवोपर संबंधके अनुकूल है | वैसादी इमने 
माना है। 

कई विद्वान्‌ प्रथक्‌ पृथक देवोंकों भक्ति करनेकी बात इन 
मंत्रोंमें देखते हैं, और अग्निकों छोंडकर वरुणकी उपासना की, 
वरुणके बाद आदित्यकी, ऐसी कल्पना करते हैं, यह कल्पना 
प्रथम तो प्रारंभिक दोनों मंत्रौँके विधानसे सर्वथा विरुद्ध है। 
और एक, सत्‌ है जिसको ज्ञानीजन अग्नि, वरुण, इन्द्र आदि 
कहते हैं? ( ऋ. १.१६४।४६ ) ऐसा जो वेदमें अन्यत्र एक- 
सत्ताबाद कहा है, उस वैदिक सिद्धांतके भी विरुद्ध है। इस- 
लिये इस सूक्तमें जो अग्नि, वधण, सूर्य, सविता आदि नाम 
हैं, वे एक मूल मुख्य आत्मतत्त्वके वाचक हैं, इसलिये उसीके 


. अनेक नामोंका मनन इस सूक्तमें किया गया है ऐसा मानना 


युक्तियुक्त है। इसके गुणधर्म ये हैं-- 


१ सदा-अवन- वह सदा सबकी सुरक्षा करता है, 

२ खबिता ( प्रसविता )- वह अपने अन्दरसे सब विश्वका 
प्रसव करता है, 

३ देवः- वह प्रकाशमान है, सब सुखोंका दाता है, 

४ सा (यश) भगः दघे- वह सब ऐडशवर्योका आधार है, 

५ बार्याणां इंशः- सब श्रेष्ठ धर्नोका स्वामी है, (३) 

६ भगभकक्‍तः- धनका बंटवारा योग्य प्रमाणसे करता 
है, (५) 

७ वरुणः- वरिष्ठ देव, श्रेष्ठ प्रभु है, 

८ पूस-दक्षः- पवित्र कार्योमेंह्री अपने बलका उपयोग बह 
करता है. 

९ राजा- वह सब विश्यका राजा है 

१० इश्बरके बल, पराक्रम और उत्साइकफो कोई न जान 


* सकता, और न कोई लांच सकता है। (६) 
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११ ईइवरने एक वृक्ष विना आधार आश्ौधमें टांग दिया है, 
जिसकी शासाएं नीचे फैली है, इनकी जले ऊपर हैं, और सब 
जगह किरण फैलाये हैं। ( ७) [ गांतामें 'ऊष्च॑मूल अबः- 
शा्ख! ऐसा जिसका वर्णन ( अ. १५ में ) किया है वैसाही 
यह वक्ष दीखता है। ] 

१२ इंदवरने सूयेके लिये विस्तृत मागे बनाया है, अन्तरिक्षमें 
बड़ा स्थान उत्पभ् किया है और यहां सबके अन्तःकरणोंके 

* ऋष्टोको दूर करता है। (८) 

१३ ईहवरने सहक्नों रोगनिवारक औषधियां निर्माण कीं हैं । 
इसकी शुभ मति सबपर समान है । यहाँ सबकी आपत्िकों 
दूर हटा सकता है और पापसे बचा सकता है । ( ९ ) 


१७ ईइबरने ये नक्षत्र आकाशर्मे बड़े ऊंचे स्थानपर रखे 
हैं, थे राीमें दाखते हैं, पर दिनमें दाखते नहीं | इसके निय- 
मोकी कोई लांघ नहीं सकता । इस्ीकी योजनासे चमकता 
हुआ चन्द्रमा रात्रीमें प्रकाशित द्ोता है। ( १० ) 


१५ ईदबरके पास हम दी आयु मांगते हैं। ( ११ ) 

१६ खा अस्मान्‌ मुमोकतु- सब यही कहते हैं कि 
वही प्रभु हम सबको बंधनसे मुक्त करनेवाला है। ( १२ ) 

१७ विद्वान वह शाता है, 

१८ अदृब्घः- न दबनेवाला, जिसपर किसी वूसरेका 
अधिकार नहीं चलता, 

१९ बदणः पाशान्‌ वि झुमोक्‍्तु- प्रभु पाशॉसे हमे 
मुक्त करें, ! 

२० पन॑ अब रज्यात्‌- हू ( जीव ) को छुछा करे, 
बंधनसे छुडवे, (१३) ..| 

११ अख़ुरः ( अछु-रः )-जीवनशक्ति देंनेवाछा, जिसकी 
जीवनशक्तिसे सब सजीव हुए हैं; जीवनका आधार, 

३१ प्रचेतः- विशेष ज्ञानी, ( १४ ) 

२३ आदित्यः- ( अ-दिति ) अखण्ड, अनन्त, अट्टूठ, 
स्वतंत्र, ( आंदानान्‌ू.) जो सबकी पकड रखता है, सबका 
नियामक, 

२४ तथ बते अनागसः स्थाम- प्रभुके नियमोंके 
अजुसार वतोव करनेसे मकत निष्याप होता है । (१५ ) 

इस सूक्तमें यह इस तरह ईश्वरका वन किया है | यही 
प्रमुझा नाम हैं। नामका अर्थ केवल नामदी नहीं है, प्रतुत 
मामका अरथे वर्णन, गुणवर्णन, सामर्थ्यका वर्णन दें। इसीका' 


शुनाशेष ऋषिका वर्शन 


(११) 


मनन करना चाहिये! यह मसलन मनुष्यकी उन्नति करनेके 
लिये उत्तम मांग दशन कर सकता है । 


एकके अनेक नाम 

इस सूक्तमें ए४ प्रभुके अनेक नाम हैं यह बात सूचित की 
है देखिये-- 

१ प्रथम और द्वितीय मंत्रमें अनेक दिवोंमें किसी एक देवके 
नामका मनन' करनेकी इच्छा प्रकट हुई है । 

२ आमगेके मंत्रोंमें मननीय देवका क्णन अनेक नामसे किया 
है | इससे सिद्ध होता है कि वे नाम एकही देवके हैं जिसकी 
उपासना करनी है। 

३ तृतीय मंत्रमे ” खाबिता और इंश ' ये नाम उसी एक 
प्रभुके आये हैं, ये दो देवोंके नहीं हैं, पर एक ही देवके ये दो 
नाम हैं । 

8 सप्तम मंत्रमें * पूतव क्ष, राजा, चरुण ' ये तान नाम 
प्रभुके छिये ही हैं। राजा और वरुण ये नाम आमिके मंत्रोमे 
भी आये हैं। 

५ तेरहवें मंत्रम आदित्य, विद्वान, अदृब्ध, राजा, 
बरुण, ये उसीके नाम हैं । 

है चौदहवें मंत्रमे ' अछ्ुर ” नाम ईश्वरके लिये द्वी है। 
इस तरह यह सूक्त अनेक नामोंसें एक ही देवताका वर्णन दोता 
है, यह बात स्पष्ट रूपसे बताता है । 


तीन पाश 


पंद्रदवें मंत्रमे उत्तम, मध्यम और अवम ऐसे तीन पाशष हैं, 
उनको ढौला करो ऐसी प्रभुकी प्राथेना है । हरएक मनुष्य तीन 
पाशोंसे वंधा है, ये तीन बंधन मानवपर हैं। पितृऋण ऋषिऋण 
और देवऋण ये तीन ऋण मनुष्यपर हैं। उत्तम संतान उत्पन् 
करनेंस पितृऋण दूर होता है, शान प्राप्त करके ज्ञानका प्रसार 
करनेसे ऋषिऋण दूर होता है, और यज्ञीय जीवनसे देवऋण 
दूर होता है । , 

यहां भी तीन ऋण उतारनेका अर्थ तीन बन्धनोंसे मुक्त होना 
ही है। तामस, राजल और सात्िक आकांक्षाओंसे तौन बंधन 
मनुष्यको बांध देते हैं, इनको दूर करके प्रिगुणातात द्वोना ही 
तीनों पाशेंसि मुक्त होना है।इस तरह तीन पाशोका विचार 
पाठक कर सकते हैं। और उनसे छुटकारा पानेका विचार भी 
कर खकते हैं । 


(१४) 


सलुष्यके लिये बोध 

इस सूक्तसे मजुध्यके लिये प्रतिदिकके आचारबिचारके छिये 
बढा बोध मिल सकता है। इसका थ्रोडाला नमूना यहां देते 
है 

१ असतानां कस्य देवस्य चारु नाम मनामहे- 
अमर देवॉमें जो अधिक सुख देंनेवाला है, उसके अनंत नामॉमें 
जो नाम मंगलकारक है उसीका मनन करना योग्य है। अर्थात्‌ 
जो नाशवान हैं, अमेगल हैं, दीन हैं उनके नाम या वृत्तका 
कदापि मनन करना योग्य नहीं है। जो सबसे अधिक (र:) 
सुखदायी दे उसीका नाम भननके लिये लेना योग्य है । नाम 
अनंत हैं,, पर उनमें जो (चारू) सुंदर, रमणीय, मंगल हैं उनका 
दी आलूंबन करना चाहिये । (मं १, २) 

३२ अदितिये पुनः दात्‌-अखंडित, स्वतंत्र स्वतंत्र शक्ति- 
की सिद्धिके लिये पुनः पुनः दान दो, आत्मसम्पंण करते रहो । 
[ जीब अंश हैं. अत; बद एक “ खण्ड है, अल्प है । उसको 
अखण्ड, पूर्ण बनाना है। नरका नारायण द्वोना है, इसलिये 
खण्डभावका समर्पण ही एकमात्र साधन है। ](१-२) 

३ सदा-अवन्‌- सदा निरबलोकी सुरक्षा करते रहो ( ३ ) 

8 देवः-( दावात ) दान करते रहो, ( ३ ) 

५ अ-द्वेषः- देष न करो, 

६ पुरा लनिद्‌ः- निन्‍्दा न करो, ( ४ ) 

७ भगभमक्‍त- अपनी संपत्तिकों सत्पान्नमें बांटो, 

८ भवसा उद्शेम- अपने बरसे उन्नतिको श्राप्त करो, 

९ राय। सूर्धान आरजभे- ऐशवयेके शिखरपर चढो और 


ऋग्वेदका सुबोध साष्य 


[ऋ. में. १, पूं. १५ 


वहां अनेक शुभ कर्मोको आरंभ करो, (५ ) 

१० क्षत्रं सहः मस्युंन आपुः- अपना प्रताप, वक्त 
और उत्साह इतना बढाओ कि जिसको कोई छांघ व सके (६) 

११ पूतदक्षः- पवित्र कर्मोमें अपनी दाक्तिको छगा दो,(७) 

११ हुदया-विधः अपबक्ता- हृदयकों कष्ट देंनेवाके 
भावोका निषेष करो, ( « ) 

१३ छुमतिः ढर्थी गरभीरा- तुम्हारा छमति विज्ञाक 
और गंभीर रदे (५ ) 

१४ निरकोति दूरे बाघरुव- अपनी दुसवस्थाको बूर 
हटा दो, ऐसा अ्रबंध करो कि कभी तुम्दारी दुर्गति न हो सके(९) 

१५ आयुः मा प्रभोथीः- जिससे आयु क्षीण होगी 
ऐसा कोई कार्य न करो, ( ११ ) 

१६ इंदः केसः लि चंष्टे- अपने अन्तराश्माका क्‍या 
कहना दै बह देलों, अपना हृदयका ज्ञान क्या कहता है वह 
सुनो, ( १२) 

१७ थिद्वान्‌ अद्व्ध)- ज्ञानी बनो, किसी दुष्ट के दबावके 
नीचे न दब जाओ, ( १३) 

१८ पाशात् मुमोक्‍तु- अपने पाशों को तोड दो, बंध- 
नॉसे मुक्त दो जाओ ( १३ ) 

इस तरद इस सूक्तमें म्रानवधमंका बोध करनेदाले कई 
पद और वाक्य हैं । 'देवता जैसा करता दै वैसा मानव करे (? 
इस सूत्रकों ध्यानमें धारण करके सूक़्तका मनन करनेसे सूकतके 
मंन्नोंसे तथा मंत्रके अवयवॉसे मानव धमेका बहुत उपदेश सिंछ 
सकता है । अब आगगेका सूक्‍त देखों--- 


(२ ) विश्वका सम्नाट्‌ 

(ऋ.र२ २५ ) भाजीगर्ति: शुनःक्षेप: स कृत्रिमो वैदयामित्रों देवरातः.। बरुणः ।,गायत्री 
यव्ििद्धि ते विशों यथा प्र देव वरुण अतम्‌_ । मिनरीमलि.चविद्यवि 
मा लो वधाय दत्मये जिदीलानस्य रीरथः, । मां हणानस्य मल्यवे. रे 
वि सृत्यीकाय ते मनो रथीरएवे न संदितम्‌ू_। ग्रीमिंवंदण सीमदि दे 
परा हि भें विमन्यवः पतास्ति वस्य इश्ये । बरक़ो न चसतीदप.. ४ 
क॒दा क्षत्रत्षियं नरसा वरुण करामदे । मुतद्ठीकायोदचछसम्‌ ५ 
तादित समानमाशाते वेनन्ता न प्र युच्छतः  । घृतवताय दाझुपे... ॥$ 
पेदा यो वीनां पदमन्ताश्क्षेण पतताम. ! वेद बावः समहियः ७ 


के में, १, सू. २५ ] * झुनाशेपऋषिका दर्शन (१५) 


देद मासो घुतततों द्ादश पजावतः । वेदा य उपजायते ८ 
बेद वातस्थ वर्तनिमुरोऋष्यस्य बृहतः । बेदा ये अध्यासते ९ 
नि पसाद्‌ घृतशतो वरुणः परस्‍्यारेस्वा । सान्नाज्याय खुफतुः। १० 
अतो विश्वान्यद्भुता खिकित्यों अभि पश्यति । कऋतानिया ख करवा. ९ 
ख नो विष्यादा सुकतुरादित्यः छुपथा करत्‌ / प्रण आयूषि तारिषत्‌ रैर 
विश्ञद्‌ द्वापि दिरिण्य वदणो यस्त सिर्णिजम । परि स्पशो नि चेदिरि १३ 
न ये दिप्लस्ति विप्सवो न दुह्मणो जनानाम्‌ ! नदेवमभिमातयः  रै४ 
उत यो मालुषेष्चा यशाइचांक्े असास्या । अस्माकमुद्रेष्धा श्ष 
परा में यब्ति घीतयो गावो न गव्यूतीरनु_ । इच्छल्तीयरुचक्षसम्‌ 

सं तु वोचावहे पुनर्यंतो मे मध्याभूतम्‌ . । दोतेव झदसे प्रियमू १७ 
द्श सु विश्ववृशेत दर्श रधमधि श्वमि एसा जुघत मे गिरः १८ 








| 
इसमे मे यदण झुधी दृघमया थ सत्य । त्वामवस्यथुरा चके श्र 
त्यें विश्वस्य मेघिर द्विश्व स्मश्म राजलि । स यामनि प्रति शरधि ९० * 

जदुक्षमं मुमुग्धि नो वि पाश मध्यम चुत. अवाधसानि जीवसे. ११ 
अन्यय।-- दे वरुण देव | यथा विक्तः, ते यद्‌ चिद | अथे--- हे वर्ण देव ) जैसे अन्य मनुष्य (प्रमाद करते हैं, 
हि मत, छवि थवि प्र मिनीससि ॥ १ ॥ वैसे) तेरे जे! भी नियम ( हैं, उनके करनेमें ) प्रति दिन (हम 

भी) प्रमाद करते द्वी हैं ॥ १॥ 

जिद्दीडानस्थ हत्नते वधाय नः सा रीरिधः। हणानस्थ | (तेरा) निरादर करनेवालेका वध करनेके लिए ( ऊपर 
मम्मे सा ( रीरिचः ) ॥ २ ॥ उठाये तेरे ) शल्नके सामने हमको मत्‌ खड़ा रख |(तथा ) 
ह कुद्ध हुए (तेरे) कोधके सामने (हमें) मत्‌ ( खड़ा रख )8 २॥ 


दे बरुण! रीः संदित अर््व॑ त एरकीकाय ते सनः गीरमिंः हे वरुण ! जिस प्रकार रथी वौर अपने थके हुए भोढोंकों 


(शञान्त करता है, उस तरह) सुख देनेवाके तेरे सनको 


वि सीमदि। ॥ ६ ॥ 
। स्तोत्रोंद्वारा इम विशेष प्रसच्च करते हैं॥ ३ ॥ 
दयः बसतीः उप (पतस्ति)न में विमन्‍यवः वस्यहये हि | जिस तरह पक्षी अपने बॉसलोकी और ( दौढते हैं, उस 
परा पतन्ति, ॥ ४॥ तरह 9 मेरी विशेष उत्साहित बुद्धियोँ घनकी श्रास्तिके छिये दूर 
बे दूर दौढ रही हैं॥ ४॥ 
आभम्नियं गर॑ उरचक्षसं बरुणं कृदा सुडीकाय जा कराम- | पराक्रमके कारण झोमायमान नेता विदेष द्रष्ट वरुणको हम 
है!॥५॥ | यहां कब सुसप्राप्तिके किये श्रुछावेंगे !॥ ५॥ 


ब्रत धारण करनेवाले दाताके छिये (सुखकी ) इच्छा करने 

शतबताय दाशुपे वेशन्ता समान शत इत्‌ आहाते, न मर | वाले ( ये मिन्न और वरुण ) समान भावसे वही ( हृविष्याक्ष ) 
बुणातः ॥ ६ ॥ | चाहते हैं, (बे कभी उसका) त्याग नहीं करते॥ ६॥ 

| अन्तरिक्षमें उब्नेवाले पक्तियोंका माय बह जानते हैं । 

अन्तरिक्षण पततां वीनां पद थः बेद । समुवियः नावः | (तथा जो ) झमुदरमें संचार करनेवाल्री नौकाओंका मार्ग भी 

बेब 0० ॥ जानते हैं ॥ ७ ॥ 





नियमानुसार चलनेबाल्म (वरुण देव ) प्रजाको कद करने- 
बारे आरह महिनोंको जानते हैं, और जो ( तेरइवी, महिना 


शृताततः प्रजाबतः ड्रादशमासः येद, थः उपजायते (से) 
बीचमें ) उत्पण होता है ( उसको भी ) जानते हैं ॥ < ॥ 


देद 0८३ 





[₹) 


पारीशकाना्भएयय 


[या जाय बथ 


उस्तेः ऋष्वश्ष इहतः .. डसेः ऋष्वस्व इदतः बातस्य बरस बेदु ६ थे अच्णासते |. विज्ञक मझन जीर बड़े बजे मसले ( मो थो ) आवक + से अच्चासते | विश्ारूू महात और बड़े गाजुके मागओों ( मी जो ) भावते 


( साद ) वेद्‌ ॥ ९ ॥ 

चृदअतः सुकतु: यदमः पत्याहु सलदज्याध जा मि 
असाद ॥ २० ६ 

जतः पिश्रानि अजुठा चिंकित्यानू, वा कुतानि, ( या )व 
कत्वों, अम्ि पश्चति ॥ ११॥ 


झुफतु:ः सः भादिलः विशशहा नः सुप्रथा करत ! नः 
आयुंद्ि भर तारिषत # १२ मे 

पिर््यय हा्पि विज्॒व घरुतः मिणिये बंस्त। स्पशः परि 
निषेदिदे ॥ १३ 


दिफावः ये भ दिव्सम्ति। जमाना जुदधणः (वे) ते 
[दुकरित)। सलिमासयः देवे न ( विप्तत्श ) ४२४॥ 


खत यः जायुपेदु यक्' जा चक्रे । अंसामि भां ( चक ) 
जअध्माक उबरेजु भा ( चक्े ) परचा 


उरचक्षर्स इध्छन्ती में श्रीतय', मावः न गब्यूतीः भध्त, 
भंशा गामति ॥ १६ 0 


भव ॒भे मधु भासूतं, होता इक प्रियं कदसे, पुतः सु 
सें ध्ोचावहे ॥१७ ॥ 


शिश्व्ञातं दर्स मु । क्षति रथ अभि दर्कम । पुंतों मे 
सिर जुबत ॥ १८ 


हैं वदण हमे मे दर्व मृत्रि । अब्न भृकथ च। अवस्थुः 
स्यो था भके | १९ ४ 

है मेत्रिर ! त्वं दियवः अं ग्मः च विशस्य राजसि | भ्रः 
(लय ) भामवि पति झुणि 8 २० ॥ 


थः उत्तस पाक्षे ठद सुुत्थि, मज्यर्म वि चुत, अीवसे 
अधुमानि भय ( भूत ) ॥ २६ ते 


है तक को जर्पिक्ात होते हैं ( उनझे में ) आनते हैं ५ मं 

वियम्के अतुसार चस॒नेदालें, उत्तम कमें करेकर्त वर्ण 
देव प्रजाओंम सा्ांज्यके लिये आकर कैठते हैं ॥ १०४ 

हस छिगे सब अहुत कर्मोझ़ी ( करकेको विधि) जातनेकाले 
(यह करण देव ), ज़ो किया है, ( भोट जो ) करनेका है, 
( उस बक्से ) पूर्णतारे देखते है # ११ मे 

राजस कर करनेशके दे आदिति पुजे€ बदल देव ) खेवा 
इमें सुपथसे धलदेखके करे 4 और हमारी आयु कढावें ॥ १६ ॥ 

चुवणेमय चोगा धारण करनेवाले वर्ण देव ( उच्पर और ) 
सेजस्त्री वख्ध धारण करता हे + तसके दूत ( किरण ) भारों ओर 
उद्देरे हैं १३.॥। 

चांतक दुई छोय जिसकी बुष्टता नहीं ऋरते । लोगोंका शेद 
फरतेवाके जिसका नहीं ड्रोह्ट करते। झत्रु ठस देवके बहीं 
( पीछा देते ) ॥ १४३६ 

और जिन्होंने मनुष्यों वश्ष फैलाना दै। संपूणतया ( सब- 
कुछ ) किया है । हमारे पेढोंमे मी ( सुंदर रचना शर्सने ) 
की है॥ १५ ॥ 

उस सर्मश्ाक्षी € प्रभुकी ) इच्छा करनेवाली मेरी बुद्धियों, 
औोबें गोचर सूर्मिकि पास जानेंके समान, ( उन्हीं के फास) दूर- 
तब जाती हैं ॥ १६ ॥ 

जो मैंने यह मशु भरकर ऊागा है, हवनकर्ताके समान इस 
प्रिय ( मधुर रसका कुम ) भक्षण करो | फिर हम दोसें मिल- 
कर बातें करेंगे ॥॥ १७ ॥। 

विश्वरुपमें दर्शकर ( देवको ) निःस्रदेह मैंने देख किया है । 
भूमिपर उसके रथको मेने देखा है | ये मेरी स्तुतिषां उन्होंने 
सककार की हैं ॥ १८ ६ 

है वस्न ! बेरी अइ प्रापंना सुनो । आज मुझे युर्ती करों । 
झुरक्षावी इसका करनेवाले में ठुम्हारी सुति करता हैं॥ १९ भे 

है बुद्ेसे अकाशित होनेवाक्े देद ! तुम धुलेक, भुक्केक 
और सब विश्वपर राज्य करता हैं | वह (हुस हमारों) आंगेका- 
के पांव रखका उत्तर दो | १० में 

इसारे उत्तम प्राशको शुल्य करो, इसारें अंभ्यक फककों 
झीड़ा करी और दे जॉबूनके लिये मेरे अभम पाशोकी औ 
कोण हो | इस | 


कह. में: ३, सू रण ] 


प्रभो! मेरे प्रमादोंकी क्षमा करो 

इस सूक्तके पहिले दो मंत्रोमिं प्रभुसे प्राथेना की है, पि.' गह 
प्न प्रभु हमारे प्रमादोंकी इमें कमा करें।” क्योंकि हम मानव 
प्रमादशीक्र ही हैं, कितती भी श्राववानी रखी तो भी प्रमाद हमसे 
दोतेही रदेंगे। ऐसी अवस्थामें यदि प्रत्येक प्रभादके छिये कठोर 
दण्छ देता ही प्रभुको मण्जूर हुआ, तो फिर वध णादि दण्डसे 
छुटकारा पाना सनुष्योंके किये सवेधा अश्नभवददी है। बदि प्रभुदी 
क्षमाशीक न होते हुए कठोर दण्ड देनेबाला कोधी हुआ, तो 
मानव किसको क्षरण जायें | इससिये इस सृक्तके प्रारंभिक 
दो मंत्रोमें प्रभुकी ऐसी प्राथेना की है कि वह हमपर दया करे, 
कृपा करे, भर हमारे अपराधोंकी इमें अपनी अगाघ कृपासे 
क्षमा करें । उनकी सहक्ों आंखोंके सामने दम कहां छिप जाये! 
इसलिये हम प्रभुझे दयाकों हि शरण छेते हैं । 

इन दो मन्त्रोंमें जो विनश्रभाव है वह प्रभुभक्तिके लिये 
अत्यंत आवश्यक है। अतः हस विनन्नभावसे सपासक भक्त 
प्रभुकी प्रतिदिन ऐसी प्रार्थना करें कि, हे प्रभो ! जैसे शव अभय 
मानव सदा प्रमाद करते रहते हैं, बेसे हमारे हाथसे भी 
प्रतिदिन अनेक प्रमाद होते रहते हे, इसलिये हमारे प्रत्येक 
प्रमादके लिये तुम क्रोघित होकर हमें दष्ह न करो। दवाकी 
दृष्टि हमारे ऊपर रखो। ? (१-)२ ; 

लेरी दयाका आश्रय 

० प ए०३ ० प्रभो! जैसे थके घोढे- 
पर उसका मालिक दया करके उसको विभाम देता है, उस प्रकार 
में इस पंसारमें तरस और दुःखी हुआ हूं, इसलिये तुम्दारी 
प्राथना करता हूं कि खामीकी तरद तु सुझ्षपर दया करो और 
मुझे अपनी अतुर दवास्रे सुखी करो। मेरे योग्य कमे न भी 
हों, तबापि तुम अपनी दया प्रकट करके मुझे सुक्ा करो । मैं 
हुम्दारी प्राथेणा ही कर श्रकता हूँ। ” प्रमादक्षीकत होनेके कारण 
मुझसे उवोग्य कमे होंगे ही, ऐसा नियम बंहीं है, तथापि तुम्हारी 
दवाझा ही में पात्र बना रहूंगा, यही मेरी प्रार्भना है / (मं.३) 

चौथे मंत्रका आशय यह है कि- जिस तरह पक्षी दिनभर 
इघर उभर घूमघाम कर शामको विभामके लिये अपने अपने 
चोतले की भोर दी जाते हैं, और यहां विभ्ञाम पति हैं, उसी 
तरह मेरी बुद्धिवों ओर मेरी विधारघाराएं इस किश्वर्में इघर 
उधर यूमती रहती हैं, परंतु चिर शाम्तिकी और शाश्वत घुखकी 
इच्छातरे' तुम्हारे ही भाश्रयमें आती हैं और वहीं शान्ति सुख 

३ (छव) 


शु्न्‍शोष कंपिका दंत 


(१७ ) 


और आनन्द कती हैं।” (थे, ४) इस पंत्रका कथन कितना 
दरवरफसों है इसका अमुभव पाठक करें । 


पोयदे मंत्रमें दृदवकी उत्कट हस्छा यह प्रकट हुई है कि 
“ जो प्रभु सबकी सुरक्षितता करनेका सामथ्ये रखता दै, जो 
विश्वका नेता और ठंचालक है, जो चारों ओर विशाल दृथ्टौंसे 
सबको याथातथ्य रीतिसे देखता है, जो सबसे श्रेष्ठ है, उस सुख- 
दावी प्रभुकी हम सब मिलकर कब उपासना करेंगे! ' कब वह 
हारे सामने साक्षात्‌ दर्शन देगा? हम आतुर हुए हैं उसकी 
भक्ति करनेके लिये, अतः चाहते हैं. कि उसके साक्षात्कारका 
समय ्षीघ्र प्राप्त दो और हम उस प्रभुकी आनन्दकी प्राप्ति होने- 
तक यथेच्छ उपासना करें । (मं. ५) 

'ओे मित्र भोर वरुण ऐसे हैं कि जो बती और दाता पुरुषकी 
उप्नत्ति करना चाइते हैं, वे कभी अपने भक्तक! त्याग करते नहीं।! 
(में. ६) यह दृढविश्वास इस मंत्रमें व्यक्त हुआ है। भक्तके 
प्रयत्न व्यर्थ कभी नहीं जांयगे यह विश्वास यहां व्यक्त हुआ है। 
दरएक उपासकके अन्तश्करणमें ऐसा विश्वास अवश्य दोना 


चाहिये । 
प्रश्नु सर्वेज्ष हे 


आगेके तीन मंत्रॉमें प्रभुडी सर्वक्षताका उत्तम वर्णन है-' बह 
प्रभु आकाशमें उडमभेवाले पक्षीयोंढी गति जानता है, कौनसा पक्षी 
कहांते उड़ा है और कहां जायगा यह सब उसको पता है, समु- 
हमे इतस्ततः घूमनेवाली नोकाएँ किस गतिसे घूम रही हैं, उन- 
मेंसे कौनसी नौका अपने स्थामको ठीक तरह पहुंचेगा और 
कोनसी नहीं यह सब उस प्रभुफो पता है । पर्षके बारह महिनों 
में और ( तौसरे वर्ष भआनेवाले ) तेरहवें पुद॒षोत्तम मासमें 
क्या उत्प् होता है भर उससे प्रजाकी उन्नति कैसी होती है 
यह सब उस प्रभुको पता है, चारों ओर संचार करनेदाले महान 
सर्व प्राण वायुकी गति कैसी दोती है यह भी उसको पता है 
और इन सबपर जिनकी निग्नानी है उन सब अधिष्ठाता देवता 
ओंका मौ यथायोग्य ज्ञान उस प्रभुको है। ' (७-९) इस तरद 
यह प्रभु खश दे । 


पसुका विश्वष्यापी साम्राज्य 
इसी तरइ "वह प्रभु अपने निमरभोके अनुसार सब कार्य 
यथायोग्य रीतियें करता है, जो करता है वह उत्तम रीतिसे 
करता है, ऐसा गह सर्वश्रेष्ट प्रभु सब प्रजाओंमें बेठता है और 


(१८ ) 


अपना साम्राज्य चलाता है । वहां रहकर विध्वर्में क्या हो रहा 
है, क्या किया गया है और क्या करना चाहिये इसका यथा- 
योग्य निरीक्षण करता है। वही उत्तम कांये करनेवाला अ्रभु 


सबका; बंधनसे छुटकारा करा देनेके लिये सब मानवोंके उत्तम , 


मांगेसे चलाने और सबसे उत्तम कमे दोनेंके लिये उनको दीपे 
आयुभी देंवे ।" ( मं. १५-१२) यहां प्रमुके अतुछ सामथ्येका 
भी वर्णन दे, और उनकी सद्दायताकी भी प्रार्थना है। 


सुबणके बस््लरका आच्छादन 

'उस प्रभुके ऊपर खुबर्णके वश्लका आच्छादन है, मानो वह 
प्रभु जरतारीके कपड़े पहनकर और ऊपर वैखाही दुपट्टा लेकर 
खडा है । इसके दूत चारों ओर संपूर्ण विश्वमें उसीका काये कर- 
नेके छिये घूम रहे हैं । वे हम सबके चालूचलनको देख रहे हैं । 
कोई दुष्ट शत्रु या द्रोही इस प्रभुको किसीतरह कष्ट नहीं दे 
सकता इतना इसका सामथ्ये है / ( मं. १३०१४ ) 

“उस प्रभुनेही मानधोमेंसे कईयोंके यशस्वी किया है। वह 
जो करता है. वद कभी अधूरा नहीं करता, जो करता है वह 
यथायोग्य, यवातश्य परिषणे करता है अतः उसमें कभी बुटी 
नहीं द्वोती। मनुष्यके पेटमेंदी देखिये उसने कैसी उत्तम रचना 
की है कि जिससे खाये अन्नसे अन्दरहदी अन्दरसे शर्रारका 
पोषण द्वोता रहता है। ऐसाही सब विश्वभरमें हो रहा है।' (१५) 

जैसी गौवें घासकी भूमिके पास दौढती हुई जाती दै, बैसी 
दी मेरी बुद्धियाँ इसी प्रभुके पास दोड रहीं हैं। इस प्रभुको 
अर्पण करनेके लिये जो भी मधुरतायुक्त रस मुझे मिला है 
वह सब मैंने उसको अरपण करनेके लिये इकट्ठा करके रखा है | 
उसका वह स्वीकार करे और पश्चात्‌ उस श्रभुसे मेरा दिक 
खोलकर वार्तालाप होता रद्दे ।! ( में. १६-१७ ) 


हेश्वरका साक्षात्कार 

आह। कितनी आनंदकी बात है क्ि-- 'मैंने उस विश्वरूपमें 
दिखाई देनेवाले प्रभुका साक्षात्‌ द्नन किया है। जैसा ,पृथ्वीपर 
खडा रद्दा रथ दीखता है, वैसादी यह प्रभु मेरे सन्मुख्त खडा 
है | वह अब मेरी प्राथेना सुने । हे प्रभो ! मेरी प्राथना सुने। ! 
आजही मुझे सुसी करो । अपनी सुरक्षा दोनेके लिये में तुम्दारी 
प्राथना करता हूं.। अतः है श्रभु भुसे जानन्दमय बनाओ | दे 
बुद्धिप्रदाता प्रभो ! तुम्दारा साम्राज्य आकाशसे पृरर्थ्वीतक 
सबंत्र अखण्ड है। वह हमारी प्राथेनाओका श्रवण करके उनकी 


ऋग्वेद्का सुबोध साध्य 


[ऋ. से, १, घू, २५ 


पूणता करे और इमें पूर्ण आनन्दके भागी बनावे।* 
(में. १८-१०) 
बंधका नाश 

* है प्रभो | ऊपरके उत्तम मध्यम और फनिष्ठ ऐसे तौमों 
पाश ढिले करो और मुझे मुक्त करो । ? (में. २१) 

यह सूक्त अत्यंत हृदयस्पर्शी है और बहुत ही भक्तिरससे 
भरपूर मरा है। पाठक इसका वारैवार पाठ करें, और मंत्रोंका 
जो आशय ऊपर दिया है उसका मनन करें । और प्रभु भक्तिसे 
अपने मनको ओत प्रोत्त भर दें । 


आदशो पुरुष 
सूक्तने बदणको आदर्श पुरुष बताया है, यह आदर्श 
दश्शोवाले पद ये हैं- 

१ मृद्दीकः--जनोंको छुख देनेद्वारा, (मं. ३) 

२ क्षत्रश्नीः--पराकमसे शोभनेवाला, शत्रुकी परास्‍्त करनेकी 
शक्ति जिम्रमें अत्यधिक है, 

३ नरः-नेता, समाजको चछानेषाला, 

8 ऊर-चक्षाः- विस्तृत दृष्टीसे देखनेवाला, विश्ञाल दृष्टी- 
बाला, सर्वे द्रष्ठा, (मं, ५) 

५ चृत- शत:--अतोंको धारण करनेवाला, निममोंका पालन 
करनेबाला, (मं. ८,१०) 

६ सुक्रतुः--उत्तम कम करनेवोला, कर्माको उत्तम रीतिसे 
करनेवाला, 

७ पस्त्यासु नि पसाद-अपनी प्रजाके स्राथ रहनेवाला 
( में. १० ) 

< छृतानि कर्व्वा अमिपद्याति- क्या दिया है और 
क्या करना है, इसको ठीक तरह बेखनेवाला ( में. ३३ ) 

९ आदित्यः ( अ-दिखेः अय॑ )- खतंत्रताके लियेही जो 
रहता है, ( आ-द्ता) सबोंका जो स्वीकार करता और उनका 
जो द्वित करता बडी 

१० 
मागसे के जाता है। 

११ आयुूषि प्र तारिषतू- दीषे आयुष्य करता है, ' 
( मं. १९ ) 

१९ दिप्सवः दुह्माणः अभिमातयः ये न विप्सन्ति 
शत्रु घातक और दोदी जिसको किसी तरह हानि नहीं पहुंचा 


नः सुपथा करस- सदा जनताको झुभ 


कं: में: १, सू, २६ | 


सकते, (में, १४ ) 

१३ मालुषेशु असामि यहाः चक्े- मनुष्यों जो 
विशेष यह्ष प्राप्त करता है, ( में, १५ ) 

१४ विश्वद्शतः-- विश्वर्में दशेतीय, विश्वर्में शोभावान्‌, 
विश्वकपमें देखने योग्य, ( मं. १८ ) 

१५ मेघिर।- उत्तम मंत्रणा देनेवाला, बुद्धिवान्‌ 

ये गुण घारण करनेसे मनुष्य उच्च हो कसता दै हसमें कोई 
संवेहदी नहीं दै। इसलिये शुनःशेपऋषिनें यह आदशैपुरुष 
जनताके सामने इत सूकत द्वारा रखा है। पाठक इन गुणोंका 
प्रनन करें 


तीन पादा 


तीन पाशोंके विषयमें पूर्व सृक्तमें विवेचन किया है वही यहां 

देखने योग्य है । 
वहुबचनके प्रयोग 

इस सूक्तमें भी बहुबचनके प्रयोग बहुत हैं, देखिये-- 

१ प्र मिनीमसि-हम प्रमाद करते हैं, (मं. ५) 

२ ना वचाय मा रीरिधः-दमारे वधके लिये सिद्धता मत्‌ 
कर, (मैं. २) 

३ गीमिः वि सीमहि--हम स्तुति करते हैं, (मं. ३) 

४ कदा आा करामद्दे -प्रभुके हम कब बुलायेंगे ! (में,५) 

५न: आयुंषि प्र तारिषत--है ! आयुष्य बढावें,(मं.१२) 

दे नः पाएं उत्‌ सुमुग्धि-हमा[। पाश खोल दो (मं.१२) 

ये बहुवचनके प्रयोग पूछे सूक्तके सक्ञान ही ' हम सब मानव” 
ऐसा भाव बता रहे हैं। यहां एक ४ ॥नवके बंधे जानेका संबंध 


छुम'दोप ऋषिका दर्शन 


(१३ ) 


ही दीखता नहीं । जिस अन्तिम भन्त्रमें पारा खोलनेक्ी बात कही 
है वहां मी * नः पाएँ ' हमारे पाक्षक्रों खोल दो, अर्थात्‌ हम 
सबके पाश्षोंकों खोलों ऐसा ही कह्दा है इसलिये किसी एक मानव 
के बंधये मुक्त होनेंके लिये यह सूक्त है ऐसा कहना कठिन है । 
अब इस सूक्तमें जो एकबचनमें प्रयोग हैं उनको देखिये-- 


एकवचनके प्रयोग 

इस सूक्तमें निम्नलिखित मंत्रोंमि एकब्रवनके प्रयोग हैं --« 

१ मे विमन्‍्यवः परा पतन्ति- मेरे उत्सादी विवार- 
प्रवाह दूरतक भागते हैं, (मं, ४ ) 

१ मे चीतयः परा यन्ति- भेरी बुढ़ियों दूर जाती हैं, 
(में. १६ ) 

३ में मधु आश्वत- मेरा मधुररस भरा पढ़ा है, (मं,१७ 

8 में गिरः जुषघत-- मेरी स्तुतिका सेवन करो, (मं.॥८) 

५ में हवे श्रुधि-- मेरी प्रार्थना सुन, (मं. १९ ) 

६ अवस्थुः त्वां आ चके-- घुरक्षा चाहनेवाला में 
तुम्हारी स्तुति करता हूं | (मं, १९ ) 

उपीसकके विषयमें एकव्चनी अ्रयोग ये हैं । उपासना करने- 
वाला वैयक्तिक भाव बोलता है यह ठीकदी है, पर जिस समय 
वह बंधनस्े मुक्त होनेकी बात कद्दता है, उस समय 'ज्ञः पाद 
उन्मुम॒ुग्थि ।! ( मं. २१ ) दम सबके पास खोल दो ऐसा 
कट्ठता है। वैदिक मुक्ति सांघिक है यह इससे स्पष्ट दो जाता 
है | कुछ पाश व्यक्तिके भी होते हैं, उसका विचार जहां वेसा 
भाव आ जायेगा वहां किया जायगा। इस सूक्तमें सामुदायिक 
बंधन निदृत्तिकी प्राथना है यद् विशेष देखने योग्य है। 


(३ ) प्रिय प्रजापाति 


( ऋ. १२६ ) भाजीगर्ति; शुनःशेपः स इत्रिमो वैश्वामीत्रो देवरातः | अपिः । गायत्री | 


धसिष्या हि मियेध्य वस्नाण्यूजा पते । सेमे नो अध्चरं यज १ 
नि नो होता वरेण्यः सदा यविष्ठ मम्मभिः  , अग्ने विवित्तता वचः २ 
आ हि ष्मा खूनवे पितापियंञ्ञत्यापये । खख्ा सख्ये वरेण्यः ३ 
आ नो वर्हीं रिशादलो वरुणों मित्रो अयेमा | सीदन्तु मजुषो यथा 8 
पूथ्ये दोतरस्यं नो मन्द्स्व सख्यस्यथ चल । इम्रा उ चु शरुधी गिर. ५ 
यब्चिद्धि शहबता तना देवंदेवं यज्ञामहे | स्वे इदूयते इविः ६ 
प्रियो नो! अस्तु विश्पतिहांता मन्द्रो वरेण्यः.। प्रिया स्वग्नयो वयम्‌ ७ 


(१०) कम्वेद्का आुधोध साध्य . [जम १, यू रह 
स्थप्नयो दि याये देवासो दृधिरे थ ना.) स्थग्गयों मनामदे ८ 
अथा म उमयेपाममृत मर्त्यानाम्‌ । म्रिथः सन्‍्तु प्रशस्तवथः ९ 
विष्वेमिरग्ते अग्निभिरिस यहमिदं: बच! । चतो था! सहसो यहो. १० 


अमन्धयः- दे मियेघ्न ऊओ पते |! वस्ताणि दसिध्य हि। 
सः नः इसमें अध्यरे यज ॥ १॥ 

है सदा यबिष्ठ लग्ते | भः यरेण्मः होता अस्मातिः 
दिविस्मता बच्चा: नि (सीद ) ॥ २ ४ 


वरेण्यः पिसा सूनवे, आपिः भाषये, सका सस्‍ये था 
यजति सम ॥ ३ 8 

रिशादसः वरुणः मित्र: अयंता व: बह: था सीदस्तु, 
यथा मचुषः ॥ ४ ॥ 

है पूष्ये: होतः | नः भस्म सस्यस्यथ अइ् मल्दस्व । इसाः 
सिरः उ सु शुणि॥ ५॥ 

यत्‌ चित्‌ दि झश्वता तना देगेदेव॑ यजामदे, ( व्‌ ) 
हृथिः त्ये इत हयते॥ ६ ॥ 

विश्पतिः, होता, मस्दृः, वरेण्यः, नः प्रियः अस्तु । दर्य 
स्वझयः प्रियाः ( भूयास्म ) ॥ ७४ 


स्वप्नथः देवास: नः बाय दुधिरे। स्वप्नयः च मयामहे ॥८॥ 


हे लमृत ! अथ मत्योां नः उभय्रेषां मिथः प्रफस्तवः 
सस्तु॥ ९ ॥ 


हे सहसः पहद्दो लगे | विश्वेतिः जपिमिः हमें यह हद 


बज: चनः भाः ॥ २० ॥ 


प्रिय प्रभुकी उपासना 

सब वस्तुओंसे प्रभुद्दी भ्म॑त प्रिय है इश्लिव भक्तजन उसकी 
इस तरह प्राथेना करें--- 

'ह सबसे अत्यंत पवित्र भौर श्र प्रकरका बछ देनेवाे प्रभो! 
तुम अपने प्रकाध्कपी वल्लोंकों पहनकर प्रकट हो जाओ और दम 
जिस यश्ञका प्रारंभ कर रहे हैं उसको वयाबोस्व रातिसे संपन्ष 
करो । (३) दे प्रभो ! तुम सदा तरण हो, (वाश्य और कर्थक्य 
ये भवस्थाएं तुम्हारे किये नहीं है.) तुमही इसारे भेत् सदा रक हो, 


अर्थ-दे पवित्र और बलोंके स्वामी | वसोंकी पहंनो | और 
बह (तू) हमारे ईस यश्षका यजने करो ॥ है॥ 

है सदा शरण भप्ति देव | (तू ) दमारा श्रेष्ठ होता है, ( व 
तू हमारे ) मननीय दिव्य धंचन (सुमनेके लिये इस बशमें भाकर 
गह्ां) बैठ ॥२।॥ 

अड़ पिता अपने पुश्रछे, बन्घु अपने बन्धुको, ओर मित्र 
अपने मित्रकों ( बेसा यह अभिदेव हमें ) सद्ायता देंबे ॥ शा 

शाम्रुनाशक बरुण मित्र ओर भयेमा इमारे आसनोंपर बैठे जैसे 
सलुष्य बेठते हैं (अथवा जेसे ममुके यज्ञ बेंठे थे) ॥४॥। 

है प्राचीन होता | हमारे इस मित्रभागसे (तुम) प्रसच्ष हो। 
(भौर इमार।) यह भाषण उत्तम रीतिये सुनो ॥५॥ 

जिस तरह शाश्वत काछसे ओर सनातन रांतिसे प्रत्येक देवका 
हम यजन करत अबे हैं, (वही) दृवि तुम्हें दिया जा रद्ा हे ॥६॥ 

प्रजाओंका पालक, हंगनफर्ता, आनस्दित और श्रेष्ठ (यद 
अपि) हमारे प्रिय हो। हम भी उत्तम अपिसे बुक्त होकर उसके 
प्रिव बने ॥७ी) 

उत्तम अपमिसे युक्त देंवेनि हमारें लिये श्रेष्ठ ऐश्वरव घारण कर 
रखा है। (इसलिये हम) उत्तम अमिसे युक्त द्वोकर (इस देवके 
सामका) समन करते हैं ॥॥८॥ 

है अमर देव ! (तुम अमर हो) ओर दम मत्य॑ हैं (अतः) 
हम दोनोंके परस्पर प्रशंसायुक्त भाषण होते रहेँ ॥९॥ 

हे बलके साथ प्रकट होनेबाले भ्रभिंदेव | सब अमियोके साथ 
यहां इस यश्षका और इस स्तोत्रका (स्वीकार करके हमारे लिये 
पर्वात) अज्ञका प्रदान करो ॥१०॥) 


इसलिये आजो, यहां बिसजमान होकर हमारा काम्यगायन सुनो 
(२) जैसा पिता प्रेमढे अपने पुत्रकी सद्दायता करता है, भाई 
अपने भाईकी इर प्रकारकी मदद पहुंचाता है, और मित्र भपने 
मित्रका सदा द्वित ही करता दे, वैचादी (तुम इमारे पिता, बस्धु 
ओर मित्र है अतः उस भावते इस सबरी सहायता करो। (३) 
जैसे मनुम्व (अपने मित्रके घरमें जाकर वह प्रेमप्रे बैठते हैं बैंसे) 
है ) तुम मित्रभावसे आकर हमारे, सद्मां बेठो (और हारे सदा 
मक वनो 9) । (४) शुत सगावन यश्क्षर्ता हो। मिम्रभाषतसे 


के में, ), सु; २९ | ... झनाक्षेप कविका दृ्शंन (९) 
किये इस इमारे आवरातिध्यंद्े दुभ आनन्द प्सश हो जाओ और करेंगे, ( में. ८) 
इमारा माषण शुनो। (५) जैसी समातन प्रमयसे देवताओंका.. ९० ना मिथः प्रशस्तय! सस्तु-- दसारे परस्पर 


स्त्कार करनेकीं रीति चली आ रही है, उसी पद्धातिके अनुसार 
हम तुम्हारा इज्ित्याज्ञ अंश द्वारा पूजन कर रहे हैं । (६) 
सुमही हम सबका प्रच्चा पालनकर्ता हो, तुम ही सबका वाजक 
हो, तुम ही सबका हर्ष बढानेवाले हो, तुम दी सबसे श्रेष्ठ हो। 
हमारे लिये तुम ही भत्यंत प्रिव हो। हम भी इस शुभ 
कम द्वारा तुम्हारे किये प्रिय होकर रहें। (७) उत्तम तेजस्वी 
देकेंने अनेक प्रकारण्े उत्तमस्रे उत्तम घन ऐश्वने आदि इमारे 
दितफ़े लिये यहां घारण करके रख दिया है, हम भी तेजस्वी बन- 
कर उसका अ॑च्छातरह मनन करते हैं। (<८) दे देव | तुम 
अमर हो और हस मरणधर्मा हैं। हम ओर तुम मिलकर 
परस्पर सहायक हो जाय भौर कपूर्व यप्म निर्माण करनेवाले 
बने । (९) हे बरूके साथ प्रकट होनेबाले प्रभो | सब अपने तेज- 
सती सामथ्योके साथ प्रकट होकर हमारे इस यशकर्मको सफल 
बनाओ और हमारा स्तोत्र सुनकर, हमें सब प्रकारका अचछ 
धन आदि उत्तम प्रकारसे प्रदान करो जिससे हम सुख बनें । 
(१०) 

इस सुक्‍्तके जाधारस इतर प्राठक उपासना करें, यह 
संपूर्ण सूक्त उपासनाके लिये अ॑त्वत उत्तम है और इसमें 
'खब्य भाकिे! अत्यंत उत्कट रुपये है । 


बहुबचनसें प्रभोग 
इस सूक्तमें निम्नालिखित प्रयोग बहुंबचनमें | अप 
१ क्रः जध्यरं यज़-- हमारे वशका यजन कर (मे. २) 
१ जा घल+ः-- हमारा भाषण, हुंभारी आर्थेना, ( मं. २) 
३ नमः यहिं! भा सीदस्तु-- इसारे आधसमोपर बैठें, 
में. 9 ) लक 
४ मे गिर! खु झुधी-- हमारा भाषण सुनो, (मं.५) 
५ देथे यज्ञामदे-- देवताका यजन इभध करते हैं, (मं.६) 
६ चि६ह॒पतिः नः प्रियः सस्तु-- प्रजाका पालन करने- 
बाल प्रभु इमारे लिये-प्रिय हो, ( म॑ .७) 
' ७ धर्ष प्रियाः-- दम जिन बनें, ( मं. ७ ) | 
... ८ वेवासः नः फाथे दृधिरे--देशेनि हमारे छिये भन 
दिया है, ( मं. ८ ) 
९ समामदे-- इस मतन करेंगे, प्रभुके वभोंका भवन 


भाषण जआादरपू्वेक दोते रहें, ( मं. ९ ) 

इस तरह इस सूक्तके सभी वचन बहुवचनमें हैं । यह 
एक भी वचन ऐसा नहीं है कि जो एकक्चनमे हो। भरतः यह 
संपूर्ण सकत स्रामुदायिक उपासनाके लिये अत्यंत उपयोगी सूक्‍्त 
है ऐसा दम कह सकते हैं। एक ध्यक्तिके हितंके लिये यह 
एक भी निर्देश नहीं हैं, और सबके सब निर्देश सामूहिक जीव 
नके निदर्शक हैं। 


मत्ये और अमर 


नवत मंत्रमें बढ़े महत्त्वकी प्राथेना है। 'हस उपासकजन 
मत्ये हैं भोर हमारा उपास्थ अमर दै। हमारा यह संबंध ठपा- 
सक ठपास्यक है, जो मत्य और अमरका संबंध है। हम १२ 
स्परकी सहायता करेंगे और परस्परका दह्वित करेंगे।' यहां 
यीताके वचन जैसादी काक्‍्य है । 

देवान भाषयतानेन ते देवा भावयस्तु यः । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं अवष्स्थथ ॥ 

(वी. १११) 

यज्ञसे देवोंकी संभावना करो, और देव तुम्हारी संभावना 
करें। तुम और देव ये दोनों परस्परोंकी संभावना करते हुए पर- 
स्परका श्रेय संपादन करो |” इसीतरह बद्दों कहा है कि “मध्ये 
और अमर परस्परकी क्र्यायता करें | * 


आदरो पुरुष 


इस सृक्तद्वारा निम्नलिखित प्रकार आदर्श पुरुष जनताके 
सामने रखा गया है-- 

हे मियेध्यः बज पवित्र, 

३ ऊज्ञों पतिः--नानाप्रकारके बल्लोंकों घारण करनेबाला, 

३ अ-च्यर यजञ-- अकुटिल अथवा हिंसारहित कर्मोको 
क्रमेवाला, ( म॑. १ ) 

8 यबिष्ठ!-- तरुम ( वृद्ध होनेपर भी तारुण्यके उत्साइसे 
चुक्न ), 

७ थ्रेषयः-- श्रेष्ठ, वरिष्ठ, ( मं. २-३ ) 

६ पिता,आपिः,सख्ा-- पितृवत्‌, बन्बुवत्‌ और मित्र- 
बत्‌ आचरण करनेवाला, ( मं. ३ ) 


(९९) ... ऋग्वेदका छुदोध साष्य [छ. ४, छू. २ 


७ रिशादस (रिक्ष-अद्स्‌)-- झुका नाश करनेवार, 


११ सहसः यहुः-- बलझे प्रकर होनेवाछा, प्रकठ होते 


(में, ४ ) ही बरू दिखनिवाला, ( मं. १० ) 


८ विश्पति। ( विश-पतिः)-- प्रजापालक, प्रजारक्षक, 
९ मन्द्रः--- आनांदित, प्रसणावित्त, 


ये शुभ गुण धारण करनेवाल्य बीर जैसा दिया, वैसा 


१७ प्रियः--सबको प्रिय, ( में. ७) आदक्षे पुरुष इस सूक्तने पाठकोके सम्मुख रखा है । 


(४ ) श्रेष्ठ देवकी भाक्ति 


(ऋ.१२०) आजीगर्ति: शुन/क्षेप: स कृत्रिमो वेश्वामिन्नो देवरातः। १-१२ अग्नि, १३ देंवाः १०१२ गायत्री, १३ वरिष्दुप्‌॥ 


अह्य न त्वा वारवन्त वन्दृध्या अग्नि नमोभिः | सन्नाजन्तमध्वराणामू २ 
ख था नः सूनुः शवसा पृथुप्रगामा छुशेवः ! मौह्ठों अस्मार्क बभूयात्‌ २ 
स॒ नो दूराज्यासाच्च नि मत्यांदघायो। । पाहि ख्मिद्‌ विश्वायुः १ 
इमसू पु त्यमस्मा्ं सानि गायत्न नव्यांसम्‌ । अम्ने देवेधु श्र दोच! 8 
आ नो भज परमेष्या वाजेघु मध्यमेचु । शिक्षा वस्त्रो अस्तमस्थ ५ 
विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरुमो उपाक आ. । खथोवाशुषे क्षलि. ६ 
यमम्ने पृत्सु मत्येमवा वाजेषु ये जुनाः । सख॒ यन्ता शदवतीरिष!. ७ 
: न्रकिरस्थ सहन्त्य पर्यंता कयस्य थित्‌ । वाजो अस्थि श्रवाय्यः. «८ 
स पाज पिद्यचर्ष णिरवेद्धि रस्तु सदता । थिप्रेमिरस्तु सानिता ९ 
जराबोध तद्‌ विवि विशेषिशे यक्षियाय । स्तोम रुद्राय दइशीकम्‌ १० 
स नो मह्दों अनिमानों धूमकेतुः पुरुअन्द्रः । छिपे वाजाय हिन्चतु. ११ 
स्‌ रेवों इब विश्यतिदेंव्यः केतुः शुणोतु नः । डफ्वैरस्नियृहद्धाइः.. १ 
नमो महरूयों नमो अभेकेभ्यों नमो युवभ्यों नम आशिनेस्यः । 
यजाम देवान यदि शक्तवाम मा ज्यायसः शंसमा ध्ृक्षि देवाः १३ 





अन्धय;- वारवन्तं भद्ृव ग अध्वराणां सम्राजन्त भें 
नमोमिः वन्दष्यै ॥ १ ॥ 


शापसा सूनुः, पृथुम्गामा, सः था नः सुक्ेयः, अस्मार्क 
मीडुान्‌ बभूयात्‌ ॥ २ ॥ 


विश्वायुः स दूरात्‌ च आसात्‌ च अधायोः मत्यांत्‌ नः, 
से इस, नि पाहि॥ ३ ॥ न्‍ 

हे अप्ते ! त्म॑ भस्माक हमे ठ सु सर्नि, वब्यांस गायत्र 
देवेषु प्रयोचः ॥ ४ ॥ 

परमेघु वाजेचु नः था भज । मध्यमेहु भा (भज )। 
अन्तमस्य वस्थः शिक्ष ॥ ५ ॥ 


सर्थ-बालोवाले-अयालवाले सुंदर घोढेके समान, अर्दिया- 
युक्त यश्कमकी निभानेवाले, (ज्वालाओंधि) प्रदौ्त हुए भमिको 
हम नमस्कारोंसे सुपूजित करते हैं ॥॥१॥ 

बलके लियेदि उत्पन्न हुए, सर्वत्र भमन करनेवाले यह अपिदेव 
निय्यसे हमारे लिये छुखसे सेवा करनेयोग्य, तय। हमारे लिये 
छुख देनेवाले हों ॥२॥ 5 

है संपूर्ण आयुके प्रदाता | वद्द (तुम) बृरसे पापस्ले पापी 
मनुष्यसे हम सबकी, सदाके लिये उरक्षा करो ॥ २४ 

दे अपरिदेव ! तुम हमारे इस दानकी, और नवीन ग्रावत्री 
इन्दके स्तोत्र की बात देवोंसे कहो ॥४॥ 

- स्व कोटीके बल हमें दो। मध्यम कोटीके (बल भी हमें दो)। 

तथा पाससे मिल्नेवाले धन भी हमें प्रदान करो ॥५॥ 


ऋ- में; (। हू. २० ] 


शुन|दाप ऋषिका वात 


(१३) 


है लित्नभानों | सिल्बो: उपाके ऊमों ( इष ), विभक्ता | हे विलक्षण तेजस्वी देव | सिन्मुके पास तरह (की तरह, 


असि, दाहपे सथः क्षरसि ॥ ६ ॥ 


है भ्ते | पृ्यु य॑ मत्य अवा, ये बाजेबु जुनाः, सः 
इइवतीः इषः बनता ॥ ७॥ 

है सहस्त,! अस्य कयस्म खित्‌ पर्येतों लक्तिः, ( भस्प्र ) 
याज! अवाध्यः अस्ति ॥ ८ | 


विदवचपेणि: सः जवैदिः वाज ,तरुता भस्तु, विप्रेमिः 
संतिता भस्‍्तु ॥ ९॥ 


है जराबोध ! विक्षे विशे यरियाय, तत राज्राय दधा्कि 


स्तोसे विदिदि ॥१०॥ 


से महार्‌ आनिमानः भूमकेतुः पुरुअम्मः नः बिये | 
वाजाय दहिन्वतु ॥ १९ ॥ 


सं: दैध्यः केतुः, विश्पतिः गृहज्ाजुः भपिः, रेवात्‌ इव, 
उक्सेः नः भुणोतु ॥ १२ ॥ 


महद्यपः नमः, अ्मंकेम्यः नमः, ! युवस्थः नमः, भाशि- | 
नेम्यः नमः । यदि शक््तवाम, हा [ यज्ञाम । है देवाः ! । 
त्यायसः आअह्षस भा बृक्षि ॥ १३ ! । 


| 


श्रेष्ठ प्रसुकी उपासना 


तुम) धनोंका बंटवारा करनेवाला हो; दाताकी तो तुम तत्छ- 
ही (घन) देता है ॥0॥ 

दे अमिदेव ! युद्में जिस मनुष्यकी तुम सुरक्षा करते हो, 
जिसको तुम रणोंम जानेके लिये उत्साहित करते हो, वह शाश्रत 
अन्नोंका नियामक होता है ॥७) 

दे छात्रुंके दमनकतां | इसको घेरनेवाला कोई भी नहीं दे, 
( क्योंकि इसकी ) शक्ति प्रबांसनाय है ॥ ८ ॥ 

सदे मानवोंका ( द्वित करनेवाला ) वह ( देव इमें ) 
घोडोंके साथ युद्धसे पार करनेवाला होगे, (तथा) ज्ञानियोंके 
साथ ( धनका ) प्रदानकर्ता हो अवि # ९ ॥ 

दे प्रार्थना सुननेके लिये जाप्रत रहनेषाले देव ] प्रत्येक 
मनुष्यके ( कल्याथके लिये चलाये इस ) यज्ञमे रद देवके प्रीतिक 
हिये सुन्दर स्तोन्न, ( गाया जाता है अतः यहां तुम ) प्रवेश 
करो ॥ १० ॥ ध 

बह बढ़ा अपरिसेय घूमक झण्डेवाला अर्त्यत्त तेजस्वी देव 
हमें बृद्धि ओर बल ( की ब्रद्धि ) के [लिए प्रेरित करे ॥ ११ ॥ 

वह प्रजापालक, दिव्यसामथ्यंका झण्डा जैसा, तेजस्वी अप्ति 
देव, धनवानोंक्री तरह, स्तोन्रोऊ प्राथ हमारी ( आर्यनाकों ) 
झुनें ॥ १२ ॥ 

बढोंके ।छिये नमस्कार, बालकोंके लिय प्रणाम, तरुणोंके लिये 
नमन, और वृद्धोंके,किये भी हम वन्दना करते हैं।जितना 
सामथ्ये दोगा, ( उतनेसे हम ) देवोंका यंजन करेंगे। हे देवों 
(उस एक ) श्रेष्ठ देवकी प्रशंसा करनेमें ( हमसे ) नुटी न 
हो ॥ १३॥ मु 


घन पास होनेके अमान प्राप्त दों।( ५ )जिस तरह समुद्र 


जिस तरह अथालवाका घोंडा सुंदर दौखता है, वैसाही 
ज्वाला ( पी अयाल ) से युक्त शरदाप्त अप्रि (रूपी घोढा ) 
अति सुंदर दीखता है। इस यहवेदीपर प्रदीप्त हुए इप अप्िकों 
इम नमस्कार करते हैं । (१) यह देव बलके विविध कार्य 
करनेके लिंगेही प्रकट हुआ है, वह सत्र धमन भी करता है 
अतः यह इमें सु देंगे । ( २ ) यह देव हमें दी आवु देता 
है, वह धर स्थानोंसे ( अर्थात पापसे और दूरसे ) पापी मजु 
ध्वोके कपट जारसे हमें बचावे । (३ ) इमें उच्च, मध्यम 
जादि सब प्रकारके बढ दो, तथा उन बढ़ोंसे हमें सब प्रकारके 


तरहोंके कारण उछलता है वेसा तुम ग्रेमले _उछलो और मेँ 
सब धन दो | (६ ) जिसपर तुम्हारी दवा है उसको अक्षय 
धन प्राप्त दोते हैं। और बह नियामक होता है। ( ७ )उसको 
चेरनेवाला कोई नहीं रहता, हतनी उसकी विश्ारू शक्ति दोती 
है । वह संपूर्ण रूपलले शंत्रुका दमन करता है। (८ ) वह वेब 
सब मानशोंका हित करता है वह हमें युद्धोंमें विजय देंबे और 
श्ानियोंके साथ रखे । (९ ) वह अपरिमित बसे धुक्त देव 
हमें जुद्धि ओर बस बडानेके कार्योमें प्रेरित करे । ( १३ )वह 
प्रजापालन करता है, दिव्य सामध्येसे युक्त है, बह हमार 


(१४) 


प्रा्थन सुमें।( १९ ) बालक, तदुण, बड़े और ढृद्ध जो भी 

हैं ( वे सब इसी प्रभुके रूप हैं, ) अतः उनको नमन 
करते हैं। जद्दांतक हमारी दाक्ति रहेगी तबतक उन सब देवों 
के लिये हम यज्ञ करते रहेंगे, इसमें हमसे श्रुदी न हो | (१३) 

इस तरह पाठक उपासना करें। यह सूक्‍त उपाध्नेके लिये 
बड़ाही अच्छा है। और इसमें विश्वस्प प्रभुकी भक्ति उत्तम 
रौतिसे करनेको विधि बतायी है। प्रारंभ अभिके नामसे कश्के 
अन्तिम मंत्रमें छोटे बढ़े सभी रूपोमें प्रकट द्ोनेवाले प्रभुकी 
उपासना कहीं है । 


विश्वरूपकी उपासना 
( भरभेक ) बालक, युवा ) तरंण, ( महान्‌ ) बडे और 
( भाशीन ) वृद्ध इन चार अवश्ाओंमें श्र प्राणी रहते हैं। 


प्रभु इन चार अवस्थाओंमें रहनेवाले प्राणियोंके रुपमे इस विश्वर्में है 


है। यहाँ अग्नि अथवा रद इन रुपोर्मे प्रकट हुआ है ऐसा कहा 
है। यह मंत्र यहां भ्रम्ति सक्‍्तमें है। रद्र सक्तमें इसका रूप 
विभिन्न है, देखिये--- 
नमो ज्येष्लाय थे कनिष्ठाय ले नमः पूर्षजाय 
सापरजाय थ नमो मध्यमाय चापगक्माय थ 
चगो जधस्थाय ल बुध्य्याथ च॥ (गा. गजु. १६।३२) 
'ड्वेष्ठ, कनिष्ठ, पूर्ण, अपरज, मष्यम, अपगल्भ, जबन्य, 
जुध्त्म इन सब रुद् रुपोंके लिये नमन हे ।” यहां आठ पढ़ हैं, 
परंतु तात्पये एकड्दी है। जितने मी रुप दिखाई देते हैं वे सबके 
सब रद देवताके रुप हैं। यहां अग्निके हैं। अग्नि और रह 
एकट्दी देवके दो नाम है, अग्निके उद्देश्यसे उपनिषदर्म कहा दै- 
अप्नियेयेकों सुवर्न प्राधिष्टो रुप रूप प्रतिरूपो 
बसूव | एकस्तथा सर्वभूृतास्तरात्मा रूप रुप 
प्रतिरूपो बदिस्थ ॥ ( कठ उ. २५॥९ ) 
'भग्नि जैसा भुवनमें प्रविष्ठ होकर प्रस्येक रूपमें उसके आका- 
रवाला होकर रहा है, पैसा एकडी सर्वे भूतांका भन्तरात्मा है 
जो प्रत्येक हपमें प्रातिक्प हुआ दे और बाहर भी हैं ।! अग्नि 


सब पदायोमें है, और सबके रूपोंका धारण करके रहता है, बेचा है, 


ही सबंभूतान्तरात्मा है। रूद भी वैसाही है । यही बात इस 
तेरहवें मंत्रत कही है। छोटे, बडे, जवान, बालक और 
छदमें संपूणं जगत्‌ समाया है। यह सब एकही देवताका रूप 
है । जिसके साथ मनुष्यका संबंध आता है बह ब।लक, तदण, 
मध्यम, वृद्ध, जीणे, पूर्षज, बंदाज आदियेंसे कोई एक अवश्य 


आग्वेदका सुबोध साव्य 


[कम १, सूं: २६ 


होता है। इनमेंसे प्रत्येक प्रभुका कय है और वह प्रभुके समान 
संमानके योग्य है| अतः क्िसीके सांथ व्यवहार करना हो तो 
प्रभुके साथ व्यवहार करनेके समान परम आदरपते करना 
चाहिये | ऐसा व्यवद्वार करमाहौ जीवनेसाफल्यका अनुष्ठान है। 
जो करेंगे वेही सफल हो सकते हैं । 

लेरहवें मंत्रका उत्तरापे कहता है कि--- “जबतक झरीरसे 
शाक्ति है तबतक इम इस प्रमुके विश्वर्पकी सेवा करेंगे, सब विश्व- 
रुपमें सुब्यवस्थित रहे इस श्रेष्ठ प्रभुकी उपासना करनेकी विधि 
इमसे किसौतरह कोई त्रुटी न हो ।' अर्थात्‌ हमसे विश्वरुपकी 
योग्य सेवा होती रहे । 


पुरुष 
इस सूक्‍्तमें जो आददो पुरुष वर्मन किया हैं उसके से शुथ 
१ अध्चराणां सम्जाद- अकुटिल कर्मोका धन्नाद्‌ हिंसा- 
रहित कर्मोत्रे प्रकाशमान्‌ ( मं. १ ) 
२ शबसा सूछुः- बलसे उत्पन्त होनेवाला, बरके साथ 
प्रकट दोनेवाला, बलके प्रयण्ड कार्य करनेके लिये उप्तण (मं,२) 
३ पृथु-प्रभामा- विशेष गतिशीछ, खवेत्र यतिभान, 
स्वेत्र भमन करनेवाला, 
*« ४ झुझेय।- सेवा करनेयोग्य, 
५ मीडान- छखदायी, इष्ट सुख देंनेवाणा, ( मं. २ ) 
६ विश्वायु:- पूर्णायु, पूरे आयुतक कार्य करनेबाला, 
७ अघायो। पाहि- पॉपीसे बयानेवारा, (मं, ३ ) 
८ परमेषु मध्यमेषु, ब्रजेषु अज़क।- परम भर 
मध्यम ऐसे सब बल बढ़ावेवाला, 
९ अध्तमस्य बस्थः शिक्षक।- पीणेकोी धन देगेवाला, 
(मं. ५) 
१० पृत्छु अथाः- युदधॉें सुरक्षा करनेवाला, 
११ इच। यम्सा- धनों और अज्ञोंका नियामक, (सं. ७) 
१९ अस्य पयेता माकि+- इसको घेरनेबाला कोई नहीं 


१३ भ्रवाय्य धाजः- यशस्वी,बलसे युक्त, (मे. ८) 

१४ विश्वथर्थलमिः- सब मायषोंका द्वितकारी, 

१५७ तदता- संकटोंसे पार करनेवाला, 

१६ विप्रेमि! सामिता- हामियोके साथ रहनेवाके, 
(में. ९ ) 


ना कं, 3 कू- कक | 
३७ झरायो॥- अ्ंगा हमनेके लिये आयनेबाका 


१८ विशेषिशे यक्षियाय तत्‌-- प्रत्येक पूजनीव अनु- 


ध्यक़े किये बढ़ सुस्त देने, ( 4. १० ) 
१९ अद्ात अभिस्ाभ)->- अत्यंत भश्नतिय 
ह "| 


जज ( मं. ११ ) 
२१ रेकान्‌--- धनवान, 
३१३ विश्पति!-- 
२६ बृहृद्धासु)- अत्यत तेजस्वी, ( मं. १२ ) 


ये विशेषण आदशे पुरुमरा सामध्य॑ बता रहे हैं। इनसे 
म्यक्त होनेवाके गुणोंक! मनन करके पाठक इन ग्रुणोंको अपनेमें 


हासवेका यश्य करें । 
बहुब्चनके प्रयोग 


इस सकतमें निश्नक्ेखित प्रयोग भहुदचनमें हैं-- 


तेजस्वी, 
११ घिये काजाय-- बूद्ध ओर बलके लिये बल्तशीर, ( मे. ५ ) 
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१ वः खुशेल*- इसरे लिये सेवा करने योग्य 

२ अस्मार्क मीद्यान- हमें सुख देनेवाला, (मं. २) 
हे भें पाहि-- हमें सुरक्षित रख, 

४ अस्माऊ नवयांसे-- दमारा नया स्तोत्र, ( में. ४ ) 
५ थ। सज परमेषु-- इमें परमश्रेष्ठ बढॉमें रख, 


६ गा वाजाय हिन्यतु-- हमारे बलके लिये प्रेरित 
करे ( मं. १९ ) 
७ लः श्णोतु-- इमारा भाषण सुने, ( में, १२ ) 
< देवान्‌ यज्ञास-- इस देवोंढी पूजा करें, 
९ यदि शकह्रवाप्त-- यदि दसमें शाक्ते दो, 
इतने प्रयोग इस सूकतमें बहुवचनमें हैं | इससे बहुत माम- 
बोके हितका संबंध इस सूक्तके स्राथ है, किसी एक व्यक्तिके 


:.दितका नहीं, यह स्पष्ट दे । एकवचनक़े प्रयोग इस सुक्समें नहीं 


है । अर्थात्‌ किसी एक मनुष्यके बंधनडी निवृत्ति करनेका यहां 
उद्देख नहीं है, परंतु मामवप्साजके सुखका विचार यहां है! 


(५ ) यज्ञकी तेयारी 


(६. १२८) जाजौगर्ति: झुनाशषेपः स छत्रिसों वैश्वामिन्नो देवरातः | १-७ इन्जः | ५-६ उस्झकं, ७-८ उलूखकमुसछे, 
ष्‌ मरजापतिहोरितनस्परर, ( भाविषयण- ) चमं सोमो वा। १-६ अलजुष्दुप्‌ू, ७-९ गायत्री । 


य ग्रावा पृथुजुज्न ऊष्यों भवति सोतवे 
यभ श्ावधिव बाप बा रूता 
यज्ञ मारवधच्यवमुवच्यय # चिक्षते 
कय मन्यां अहंकार कर 
यथ्चिदें त्वे उर्डृंखलक 
जल कम ते य्स्पते बातों वि वात्यप्रमित्‌ 
आयजी वाजसातमा ता शुरेशा विजर्यृतः 
ता नो अथ वनस्पती कष्वादृष्वेमिः 

. डारिक्वई सम्योभेर सोम ,पवित्र मा यूज 


अभ्ययः- दे इन्द्र ! यज्र सोतवे पूथुषुल्लः ग्रावा ऊध्वः 
अधि, ( सत्र ) रजलकूसुतानां जब इत्‌ जकगुछः | १॥ 


- दे हस्त! बज भेवियनण्या हो जबना हवन छृता० ॥ २॥ 


३ (शुग/) 


खोदभिः 


। उलखछखुतानामवेठिम्ध जल्युछः १ 
। उल्द्थछसुतामामचेश्ििन्दर जरुछा. २ 
। उल्खलसुतानामयेदिन्द्र जस्युछ 

अब्गुल हे 


। अथो इल्द्राय पातसे खुतु सोममुलूखल ९ 
। हरी इवान्धांसि कप्सता ७ 
। इन्द्राय मधुमत्‌ सुतम्‌ ् 
) लि चेदि गोरधि त्वालि ९ 


अर्थ- दे इन्द्र | जहां स्रॉमरस चुआनेके छिये बड़े मूल- 
वा पत्थर ऊपर उठाया जाता है, ( वहां ) ओखछपे 
नियोढा गया सोमरस बास जाकर प्रान करो है १ ॥ 

है इन ! जहां सोम कूटनेके दो फलक दो जंबाओंकी तरह 
विस्तृत रखे होते हैं* ॥ २ ॥ 


। शव ) 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[ ऋ, में. २, यू ३८: 





यत्र भारी अपच्य उपच्यर्द च शिक्षते० ॥ ३ ॥ 


यत्र मनन्‍यां, रहमीन्‌ समितने हव, विवज़ते० || ४ | | 


हे उख्खरक ! यत्‌ चित हि त्व॑ गृहेगृदे युज्यसे, इद, 
जयतां हव दुन्दुभिः, शुमत्तम बद्‌॥ ५॥ 


है वनस्पते ! उत ते भ्रम हत्‌ थातः वि याति सम । दे 


डल्खछ | भ्रयो हन्दाय पातवे सोस सुसु ॥ ६ ॥ 
जा यजी, वाजसातसा, ता हि, भम्धांसि अप्सता हरी 
इव, उच्चा बिजभतः ॥ ७ ॥ 


अद्य थनस्पती ता ऋष्वेमि: पोतुभिः ऋष्चों हस्ड्ाय 
मधुमसत्‌ नः सुतस्‌ ॥ 4॥ 


अम्वो: शिष्ट उत्‌ भर । सोम पविश्रे भा रूज । गोः 
त्वचि भवरि नि घेहि ॥ ९॥ 





जहां ( यजमान की ) पत्नी दूर दोने और पास जानेकी 
शिक्षा पाती है* ॥ १ ॥ 

जहां मनन दण्ड, लगाम पकडनेके समान, बांधा जाता है, 
वहां ओखछसे सिचोडे सोमरसको पास जाकर पान करो ॥ ४॥ 

है ओखल ) यदि घरघरमें तुमसे काम लिया जाता है, 
( तथापि ) यंद्ों बिजयी छोगोंकि डोलकी तरह, तुमे बढा ध्यनि 
कर ॥ ५ ॥ ह 

है बनस्पते ! तुम्दारे सामने वायु बहता है। हे ओखल | 
अब इन्हे पानके लिये प्लरोमका रस निचोढो ॥ ६ ॥ 

यश्ञके साधन, अन्न देनेवाले, वे दोनों ( पत्थर ) खाद्य 
खानेवालें हन्द्रके दोनों भोड़ोंकी तरह, उचस्वरसे बिद्वार करते 
हद ॥ज॥ 

आज वृक्षसे उत्पन्न ( ये दोनों ) फ़छक दर्शनीय स्तोता- 
ओके . साथ दर्शनीय ( बने तुम दोनों ओर और मूखछ ) 
इन्द्रके लिये भीठा सोमरस हमारे ( यश्षमें ) निकाछो ॥ ८ ॥ 

दोनों पात्रोंसे अवशिष्ट रस उठालों । सोमकी छाननीके 
ऊपर रखो, गोचम पर रखो ॥९ ॥ 





यज्ञकी तैयारी करना 

इस सूक्‍तमें यश्की तैयारी करनेकी विधि लिखी दै। 
ओखछ और मूसल ये दो साधन कूठनेके लिये हैं । इसमें 
चावल कूटकर साफ ककैये जाते हैं। ( अन्धांसि बप्सता) 
अन्न चबाया जाता है वैसा धान कूठा जाता है ॥ (मं. ७ ) 
* ( आ- यज्ी वाजसाता ) वे ऊखल और मूसछ ये दोनों 
यह्कके साधन हैं और ये धान-चावल-तैयार करके देतें हैं। 
( उच्चा विजर्मृतः ) उच्च स्वरसे शब्द करते हुए मूखल 
यहां नाचते हैं, विद्वार करते हैं (मं. ७)। धान कूटनेके पश्चात्‌ 
वह छजमें रखकर थोडा थोडा नीचे फेंका जाता है, इस 
समय ( बनस्पते ! अग्मे वातः बाति । मं. ६) वन- 
स्पातिसे उत्पन्न हुए भोखलके सामनेके स्थानमें वायु चलता दै, 
बट्दां उस वायुसे भूंघा पृथक किया जाता है और धुद्ध चावरू 
पृथक्‌ होते हैं | छजते कूटे चावल वायुमें थोड़े योढे छोड 
देनेसे भूंसा ओर ,चावक अछग अलग होकर भूमिपर मिरते 
हैं। इस तरह यशके चांवल तैयार होते हैं। ऐसे चावलोंमें 

मिलॉमें साफ किये चावलोंखे जीवन सत्य अधिक रहता है । 


दद्दीको मन्‍्थन दण्डसे बिलोनेसे मफ्सन ऊंपर आता है।, 


इस कार्यके छिये ( नारी अपरुियर्य उपच्य्य शिक्षते 
(मं, ३ ) यजमान पत्नी अपने हाथोंकों आगेर्पाछे करतीं रहती 
हैं जिससे ( भम्थां वियज्ञते | मं. ४ ) मथनेका दण्ड रास 
बांधा जाता है और इस्र रसीकों आगेपीछे करनेसे दही 
मथा जाता है और मक्खन ऊपर आता है। इसकों तपाने्रे 
उत्तम सुमधुर भी बनता दे । यह यजमानपत्नीका काये है। 
कलके निकाले वूधसे आज थी बनता है, वह सबसे उत्तम 
और स्वादु द्वोता है। यह यश्षमें बतो जाता है । 

सोम कूठनेके लिये ( सोतजे पृथुदुश्नः ग्राथा भयति 


मं, १) ० 
+. + आावा 
; लक 


सोमरस निकाहनेके लिये बड़े मूलवाला पत्थर आवश्यक 
दोता है | ऐसे पत्थरवे सोम कूठा जाता है। ( हां जधना 
अधिषयश्या रूता। मं. २) दो जांधोंके सं्रान दो. अधि- 





का में. ।, स्‌. २९ | 


बबण फुछक द्वोते हैं । इनपर सोमको रखते हैं और कूटते हैं। 
पत्थरोंका कूटमेक! शब्दमी एक भांदीका शब्द होता है, इसका 
वलेन नाचतेके शब्दसे देदमें किया गया है। “ओखल और 
मूसछका उफ्योग ते घरघरमें किया जाता है।! (५) पर 
गह्ां वह सोम कूटनेके लिये तथा चावल्‍ू स्वच्छ करनेके (लिये 
'किया जाता है | ग्रोम कूटनेके झिंये नीचे पश्थरका अथवा लक- 
ढौका फ्म अथवा ओखल रखते हैं उदपर कूटा करते हैं । 

सोम अच्छीतरह कूटा जनिपर उससे हार्थेस्रि और अंगुलि- 
योंसे पकड़ कर रस निकारूते हैं, और उस रसको ( पविश्ने 
घोम भा सूझ । भ॑ ५ ) छाननीपर पर रखते और छानते 
हैं भऔौर उस रसको ( चम्यो! आ भर । में, ९ ) कलदॉमे 
भर देते हैं। प्रोमरसपान करनेपर भ्री जो ( डच्छिए्ट 
अस्थोः भर | मं. ९ ) अवशिष्ट रहता है उसको भी कल- 
शॉमे भर देते हैं । 

यह. सब यश्ञकी तैयारीका वर्णन दे, जो पाठक विचारपूर्वेक 


जान सकता हैं । 
गोचर 


इस सूक्तके नवम मंत्रमें 'गोचर्म! पर प्लोम रखो ऐसा 
कह! है। बहुत विद्वानोने इसका अर्थ मौके चमढेपर ऐसा अर्थ 
माना है, पर गौंके चमेपर यह सब रहना कठीण है ऐसा 
प्रतीत होता है । गौका बध करके उसका चम्रे प्राप्त करना 
असंभवसा प्रतीत होता है क्योंकि गौके नाभोमें 'अ-प्म्या'- 
( अनवष्य), 'अ-दीवा'« ( ठुकडे 0 लिये अयोग्य, 
जिसको काटा नहीं जाते ), 'अ-द्तिई८ (जिप्को काटा नहीं 


* झुभाशेप क्षषिका दर्शन. . 
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जाता ) ये नःम हैं। ये नाम गौकि अवध्यता सिद्ध करते हैं ॥ 
मुग्धा देवा उत शना यज़ब्तोत गोरजेः पुरुघा यजन्त 
नी (अथब, ७५५) 

'मूढ याजकह्दी कुक्तेके मांससे और गौके टुकड़े करके जनसे 
हवन करते हैं ।! ऐसा कहनेसे गौके वधका निषेषदी. बेदने 
किया है । यहां कई कहेंगे कि सतगौका चरम लिया जाय तो 
क्या दर्ज है। पर एक तो श्रृत पश्चुका चमैं अपवित्र है बद'सोभ 
जैसे पविन्न वस्तुके यजनके स्थानमें लेना अयोग्यद्दी है, यक्ञमें 
भी वह नहीं क्या जायगा, फिर प्लोमके रखनेके लिये ठसका 
उपयोग तो कठिनही प्रतीत होता है और जीवित गौका वध 
तो वेदके मंत्रोंने निषिद्धव माना है फिर इसका विचार कैसा 
किया जाय यह एक विचारणीय समस्या है | 

'गोचमे? का अर्थ 'कोशोमें सौं गायोंके रहनेके लिये जितना 

स्थान आवश्यक है उतना स्थान' ऐसा दिया है| ऐसे विस्तृत 
स्थानपर सोम्को रखना, कूटना, छानना और अनेक ऋत्वि- 
जोंका रहना हो सकता है। इसलिये ऐसे विशेष लंबे चौंडे 
स्थानपर सोमरस निकालने की व्यवस्था की जाती थी ऐसा मानना 
योग्य है। देखो-- है 

वृशइस्तेन वंधेन दृशवंशान्‌ समंततः । 

पश्च चाभ्यधिकान दयात्‌ ऐतद्‌ गोचर्म चोच्यते॥ 

( बसिष्ठ स्मृति ) 
इस परिमाणकी भूमिका नाम गोचम है। विचार करना 

चाहिये कि जिस गोचर्मपर सोम रखना आदि लिखा है वह 
गौका चमड़ा है या उक्त परिमाणकी भूमी है, यश्स्थर है। 


* (६ ) गोवें ओर घोड़े 
(अर, ११९) भाजीगर्ति: शुनःशेपः स कृत्रिमो वेश्वामिन्रों देवरातः | इन्ज्‌ः । पंक्तिः । 
याव्ाद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इवब स्मसि। 


, आतवून इन्द्र शंसय गोष्यश्वेषु शुक्रिपु सहस्ेषु तुपीमघ १ 
शिप्रिन वाआना पते शचीवस्तव दंसना । 
भातून इन्त्र शंसय गोप्वश्वेष्‌ शुल्षिपु सहसेषु तुवामध १ 
लि ष्यापया मिथूदशा सस्ताभबुच्यमाने । 
आ तू ते इन्द्र शंसय गोष्यश्वेषु शुक्षिषु सदस्तेष तुवीमघ झ३ 
ससस्तु त्या भरातयों बोधन्तु शूर एतयः । 


जा तू तन इन्द्र शसय गोष्यशवेषु शुद्धिपर सदर्खेधु तुवीमध ट 


(१८) ऋस्केदका छुबोभ साणल [(ऋ मे. ९. फू 


समिस्द्र गम सुण सुधन्त पापयासुवा | हे 
आ तू म॒ इम्त्र रांसव शोष्यक्वेतु खुशषिपु सहस्पेपु वुवीमण ५ 
पताति कुण्युणाध्या दूरं बातो घमादाधि । न्‍ 

जा तू न इन्द्र शेसय गोष्यस्वेषु झ्िषु सहस्लेषु सुपीमध ६ 
सर्वे परिकोश जदि अम्भया कुकदाश्यम्‌। 

आ तू म इस्द्र धंसय भोष्यपवेपु छ्निपु सहस्तेषु तुबीमभ ७ 


अन्ययः- दे सत्य सोसपाः ! यत्‌ चित्‌ हि, अगाशझस्ता | अर्थ- हे सत्य स्वरूप सोसपान करनेवाले इस ! जो मौ 
इव स्मसि। दे तुवीमण. इस्त्र ! सहस्तेद्ठ शुत्रिष्‌ गोयु | हो, हम बहुत प्रशेित ऊँस नहीं है ( यह सत्य है. )। तथापि, 





जश्वेषु नः भा इंसय॥ १ ॥ है बहुभनवाले इन्द्र ! उत्तम सहसी्रों वादें और जोड़े हमें सिखें 
(ऐसा ) हमें आशीवांद दो ॥ १ क। 
हे झचीनः स्षिमिन्‌ वाजानां पते ! तव दुँसना (सर्वदा | दे सामथ्यवान, क्षिसक्षाणयारी ओर सब शलोंके सकी 
च्तंते० )॥ २ ॥ इन्द्र | तेरे कम ( अजुत हैं )० ॥ २॥ 
मिथूरक्षा निष्यापय, अवुष्मसाने सस्तासू० ॥ ३ ॥ € दोनों वुर्गतियों ) परस्परकी ओर सकती हुईं सो जांच, 
थे कभी न जागती हुई बेहोश पड़ी रहें ( अर्थात्‌ हमें उसके 


उपाय न हो )०॥ ३ ॥ 

दे झर ! था भरातयः ससम्तु । रातयः बोधस्तु० ॥ ४॥ हे कर कर ! हमारे कु कोंगे रहें ओर भिञ्र जायते 
रहें० ॥ ४॥ 

हे इस्त्र | अमुषा पापथा सुचम्तं गदेभे से सण० ३७॥ | हे इन्द ! इस पाप विचारभयों वार्यालें बोलनेबाले ( शत्रु 
रूप ) गणेका व करो० ॥ ५ | 

बातः कुण्डणाव्या वनात्‌ लि दूर॑ पताति० ॥ ६ ॥ विध्वस् करनेगाला झेझावात दूरके बकमें चला जाय० ॥४६॥ 

आक्रोश करनेवाले सब झतुओंका नाश करो | और हिंस- 
सर्व परिक्रोपत अहि । झृकवाश्न अम्भय७० ॥ ७ ॥ कोंका संहार करो । दे बहु घनवाले इन्द्र ! सर्वोत्तम सइलों गायें 
। ओर घोडे हमें मिलें ऐसा इमें आाझ्लीवोद दो ॥ ७॥ 


गौयें ओर घोडे हमें मिलें... ! सत्यः- उल्मका पालूम करनेवाछा, जिसका जीवन सत्य, 

हमें गायें ओर घोडे मिले यह इच्छा इस सक्तमें मुख्य मेष है, 
है। इस सूक्तके सभी मंत्रोमे 'नः भा शंसय' इमें भाक्ी- २? तुदीमछः- बहुत अपोन्रे युक्त, ( ६ ) 
बाँद सिक्के, यह बहुवचनमें प्रयोग हे, इसलिये केशछ किसे एक... है दालीवः- ४ 
की अक्ताईकी इच्छा इसमें नहीं है अपितु सबकी भजाईकी इच्छा. 5 दिममी- सिरक्ताण और कर्ण शरण फरनेबाका, 
इसमें स्पष्ट है। ५ बाजानां पति+- क्यों, भज्ों और कतोंका स्वामी,(२) 

आददी वीर पुरुष ६ झूरः- इरगौर, (४) 

इस सूक्तमें जो आदशे पुरुष बताया है गदह बीर निम्न- . वे-धुण जिसमें विराजते हों ऐसे बीरको कल्पना पाठक 

लिखित भुणोसे युक्त है- कर सकते हैं, यद वीर इस सक्‍तका भार पुरक है। 


के: #+ ९, स्‌. ६६] शुबशश्षेप ऋषिकां दंदौन (१९) 


(७ ) उत्तम रथ 


( क. १३० ) आाजीगर्ति! शुभ/क्रेपः स कत्रिमों वैश्वामित्रों देवरात: | १-३६ इस्जः, १७-१५ अशिनौ, २०-२२ 
दबा: । १-१०, १२-१५, ३७-२२ गायन्नी, १३ परादनिचृ्रायत्री, १३ जिष्डप्‌। 


भा व इन्हं फ्रिपि यथा बाजयन्तः दातकतुम्‌ू_। मंदिष्ठ सिश्थ इन्दुमिः १ 
शर्त था यः झुचीनां सह था समाशिरामू_। पु निज्नञ न रीयते १ 
से यम्मदाय झृप्मिण घना हास्योव्रे । -खमुद्रो न ज्यजों दघे डे 
अयभु ते समतसि कपोत इध गर्सधिम्‌ । ओहइसे ४ 
स्तोत्च राजानां पते मिर्यादो वीर यस्व ते... । पिभूतिरस्त सूनुता ५ 
ऊष्योस्सष्ा न ऊतयेडस्मिन वाजे शतफ्तो... । समस्येषु अवावदे ६ 
योगेयोने तवस्तर वाजेयाजे हचामदे । सस्ताय एमल्द्रमूतये ७ 
आ था गमयदे भयत्‌ सदस्यणीमिरुतिभेः । वाजेमिरुप नो दवम्‌ ८ 
अयु प्रखस्योकसो हुसे तुविपाति नरम्‌ । यंतेपूंे पिताइबे. * ९ 
वेस्था बय विद्ययारा55झास्मदे पुरहत ! खखे वसो जरिवम्यः १० 
अस्माक शिप्रिणीनां खोमपाः सोमपान्नामू .। ससे वज्लिन्स्सक्षीनाम्‌ ११ 
तथा तदस्तु सोभपाः सले वज्धिन तथा छुणु. | यथा त उच्मसीए ये १९ 
रेचतीनेः सघमाद इन्द्े सम्तु तुविवाजाः । क्षुमन्‍्तों याप्रिमंदेम १३ 
आ घ त्थावास्त्मनापः स्तोदभ्यो घृष्णघियानः .। ऋणोरक्ष न चकयो १४8 
भा यद्‌ दुबः शतक्रतका काम जरितृणाम्‌ । ऋणोरक्ष न चद्याभिः श्ष 
पोषुथद्निजिंगाय नानद्द्धिः शापयसद्वियेनानि | 
क्त नो दिरिण्यरथ दृंसमावास्त्स नः सविता सनये स नो5दास्‌ १६ 


। कर द्खा हिरण्यवत्‌ १७ 





का] 

स्परैध्न्यस्य मूर्थनि 22 येमथुः । परि दच्ामस्यवीयते १९ 

कस्स उचः कघत्रिये सुजे मतों अमत्ये । के नक्षसे विभावरि २० 

चर दि ते ममन्महान्तादा पराकात्‌ । अधये न खित्रे अदुषि ११ 

त्ये व्येनिस गदि वाजेमिदृदितादिंव । अस्मे राये नि धारय ११ 
अम्ययः- वाजबन्तः ( वर्क ) वः झतकस मंदिर इसमे, | अर्थे-- सामश्येड्री इब्छा करनेवाले ( हम ) तुम्हारे 
यथा किये, भा सिद्ये ॥ १॥ ( कल्याणके ) छिये सेंकड़ों पराक्रम करनेवाले महान इन्द्रको 
कि जैसे होजको ( पानीसे भरते हैं वैसे सोमरससे ) भर देंते 

न हर हैं। १॥। 

यः कुंचीमां खर्त ब्रा, समासिरों सह वा, गिर न, का | जो शुद्ध सोमरसोंके सेकढों, तथा दुग्धमिश्रित रसोंके सइखों 
इदू क रोक्से॥ २ ॥ प्रवाहके पास, जल भिन्न स्थलके पास जाता है ( उस तरह ) 


जाता है ॥ २॥ 








(३० ) ऋग्षेदका छुथाध भाष्य [कं में. १, सू, ३० 
यत्‌ झुष्सिणे मदाव पुगा हि अस्य उदरे, समुद्ः न, स्यचा | जो सोमरस बल्वान्‌ इन्द्रके आनन्द बढ़ानेके छिंगे इसके 
से दणे, ॥ ६॥ उदरमें, समुइमें जैयां ( जल इकट्ठा दोता है वैसा ), इकट्ठा 


अयं उ ते कपोत्तः गर्भातें इध सं जतसि, तत्‌ चित्‌ नमः 
बचत भोहसे ॥ ४ ॥ 


दे राघानां पते गिरवाहः बीर ! बस्य ते स्तोर्त् बिभूतिः 
सूमृता अस्तु ॥५॥ 

दे शतक्रतों | भस्मिन्‌ वाजे नमः उठये ऊधच्चे: तिप्ठ। 
लन्‍्येषु से अवाबेद ॥ ३ ॥ 

योगेयोगे बाजेबाजे तवस्तरं इस्त ऊतये, सखाषः, 
इवास है॥ ७ ॥ 


यदि नः हे अथत्‌ सहस्विणीमिः ऊतिमिः वाजेमिः 
उप जागमत ॥ <॥ 


प्रत्मस्थ ओकसः तुविध्रातिं गरं भरु हुवे । से ते पूर्व पिता 
हुये ॥ ९ ॥ 


/दै विश्ववार पुरुदृत सख्त बसो ! त॑ स्या जरितृम्यः व्य॑ 
भा छास्मदे ॥ १० ॥ 


है सोमपाः सखे वज्िन्‌ ! सखीनां प्रिचाणां सोमपाह़ां 
अस्मार्क शिफ्रिणीनां ( गयां धजः भस्तु )॥ ११॥ 


है सोमपाः सके वक्धिन्‌ | इष्ये ते यथा डश्मसि, तथा 
कृणु, तत्‌ तथा अस्तु॥ १२ ॥ 


झुफततः याभिः मरदेस, इस्जे सभमसादे, नः रेदतीः तुबि- 
जाताः सन्तु ॥ १३॥ 


दे इप्णो | त्वावान्‌ मना आतः, स्वोतृस्यः इहयानः भ. 
चक्रयो: जक्क न, भा ऋणों! | १४ ॥ 


दे क्तकतों ! यत्‌ दुबः आ कार्म जरितृनां क्षतीमि 
अह्े न, भा ऋणों। ॥ १५ ॥ 


होता है ॥ ३ ॥ ४ 
भह ( श्लोमरस ), कपोंत ग्रमिगी कपोतीके साथ ( जैसा 


रहती है वैसा ) तेरे लिये है, इसका धुमसे सहकार द्वोता हे । 
तब तुम हमारी प्राथनाका विचार करों ह ४॥ 

है धनोंके स्वामिन्‌ स्तुतियोग्य वीर | यह स्तोत्र तुम्हारी 
विभूतिका सत्य सत्य ( वर्शेन करनेवाछा ) हो ॥ ५॥ 

है स्रेंकहों कमे करनेवाले | हस युद्धमें हमारी सुरक्षाके किये 
खडा रह । अन्य झआर्यके विषयमें ( पीछेसे ) संभाषण करेंगे॥ ६ ॥ 

प्रत्येक कममें और प्रत्येक युद्धमें बलशाली इन्द्रकों ( इम 
पा सुरक्षाके लिये, ( उसके ) मित्रोंकी तरद , बुराते 
॥ ७॥ 

यदि वह हमारी पुकार सुनेंगे तो ( अपनी ) सइस्रों प्रका- 
रकी सुरक्षा करनेवाले बलोंके ध्ाथ ( हमारे पाप निःसन्देह ) 
आजेंगे || ८ 0 

( अपने ) पुरातन. स्थानसे अनेक ( भक्तों ) के पास पहुंच- 
मेबाले बीर ( इन्द्र ) को में जुलाता हूँ। जिस तुमको पहिले 
(मेरे ) पिता बुछा चुके थे ॥ ५॥. “*»« 

है इस विश्व वरणीय श्रेष्ठ बहुतोंद्वारा प्रशंसित मित्र भौर 
धनपति ( इन्द्र ) | उस तुमसे स्तोताओंका ( कल्याण करनेके 
छिगे ) हम आशीर्वाद मांगते हैं ॥ १० ॥ 

है सोम पीनेवाले मित्र वजणारों वीर | मित्र श्रिय और सोम 
पीनेबाले हमारे पास उत्तम नासिकावाली ( गौवोंके झुण्द 
हों )॥ ११ ४ 

हे श्रोम पीनेवाके मित्र वज़धारी वीर ! ( हमारी ) अमि- 
छापा ( पूणे करने ) के लिये तेरी ( प्राप्तिकी हम ) जिग्न तरइ 
इच्छा करेंगे, वेस। करों, वह वैसाही हो ॥ १२ ॥ 

अन्त युक्त देकर ( हम ) जिनसे आनन्दित होंगे, वैश्ी 
इन्दके हमारे ऊपर श्रसक्ष होनेपर, इमारे दूध देनेवाली और 
झाफिसम्पन्न गाये हों ॥ १३ ॥ 

है शबुका परामम करनेवाले इन्द्र | तुम्दारे समान तुमई 
थ्ाप्त दो, जो तुम, स्तोताओंके पास चक्रोके भक्षद्री तरह, 
पहुंचता है ॥ १४ ॥ 

हे सेंकढों प्रश्स्त कम करनेवाले ! जो धन इच्छाके जनु 
सार स्तोताओंके पाछ, शक्तियोंसे रथका अक्ष चछानेके समान 
तुम पहुंचाते हे। ॥ १५॥ 


श्र मे हा सर. ईै० ा 


शनभरोप क्षिका दर्शन 


. डुसमः खत पोमुयज्िः नानदृद्धिः दाश्रसद्धिः घगानि | इन्द हमेशा फरफराते, दिनदविनाते तथा जोरसे श्वास लेते हुए 


(३१) 


जिगाब । देसनावान्‌ सः सविता गः सनये दिरण्यरर्थ | ( घोंढोके दारा ) घनोंडो जीतता है.। रूमेकुशर उस दाता 


जदाव॥ २६ ॥ 
दे भाशिनो ! शश्नावत्या झ्वीरया इधा भा यातम्‌। दे 
दुख ! गोमद दिरिण्यवत्‌ ( अस्मत्‌ गृह शस्तु )॥ १७ ४ 


, है दखो! थां रथः समानयोजनः कंमरत्यें: हि समुत्रे 
इंयते है रेड 
..._ असणस्थ मूर्धनि चक्र नि ग्रेमशुः, जन्‍्यत परि चास॥१९॥ 


हे कपप्रिये अम्ल विभावरि उषः | भुजे मर्तः कः ? क॑ 
नझसे १ ॥ २० ॥ 


है अहये चित्रे अठपि ! भा भन्तात्‌ भा पराकात्‌ वर्य ते 
न जमन्महि ॥ २१ ३ 

है दिवः दुद्धितः | स्योभिः वाजेसिः रर्व भ्रा गदि, भस्मे 
दविं मि धारय ॥ २२ ॥ 


अंश्विदेषोंका रथ 

इस सूक्‍तके मंत्र १७-१९ तकके तीन मंत्रोंमें अध्िदेवोंके 
रथका वर्णन है । यह रथ दोनों अश्विनीकुमारेंके लिये 
( समान-योजनः ) एकही न जोर जाता है। भर्थात्‌ 
रथ सिद्ध होते ही दोनों अश्विदेव उसकी इकट्ठे ही बेठते हैं। वह 
रथ ( समुद्रे इयते ) समुद्रम भीजाता है । भूमिपर तो 
जाताही है ओर यह ( अमत्येः ) अगर होनेस्ने आकाशमें मी 
अ्मण करता है, अथोत्‌ जल, स्थल और आकाशमें इनका रथ 
जाता है । एकह्दी वाहन विमोन जैसा आकाशमें जाय, रथ 
जैसा मूमिपर भी चले और नौकाके समान समुद्रमें भो जाय, 
यह निःसन्देह उत्तम कारीभरीसे बनाया रथ दोगा। 


इस रथका एक चेक (अम्यत्‌ परि झां ) आकाइमें 


संचार करता है जोर दूसरा ( अध्य्यस्य सूर्थानि ) पर्वत 
की मूधातें घूमता है। यहां सूघों पदका अये मूल या जड 
' प्रा किया, जाय तो यह वर्णन उत्तरीय धरुवके पासका वर्णन 
बनेभा | अधिदेवोका वह दिचक्र रथ है। 


( इन्द्द ) ने इमारे उपयोगके लिये सोनेका रथ दिया है ॥१६॥ 


हे अधि देवों | अनेक घोड़ोंसे युक्त शाक्ते देनेबाले अन्नके 
साथ आओ । हे खदुनाशको ! हमारे घरमें गाये और सुबर्ण 
होगे ॥ १७ ॥ * 

है खुनाक्षको | तुम दोनोंका एक साथ जोतनेवाला विनाक्ष- 
रहित रथ है, जो समुद्रमें भी जाता है ॥ १८ ॥ 

( तुमने अपने रथका ) प्रवेतके सिश्षरके मूल्में एक चक 
रखा है और दूसरा धुलेकमे रखा है ॥ १९ # 

है स्तुतिप्रिय अमर शोभावाली उया देवी | तुम्हें भोजन 
देनेवाछा भानव कौन है! किसे तुम प्राप्त होना चाइती 
है॥ २० ॥ 

है अश्युक्त विचित्र प्रकाशवाली ठपा देवी ! दृरप्ते या पास 
से हम तुम्हें नहों जान सकते ॥ २१ ॥ 

है घुलोककी पुत्री | उन बरोंके साथ तुम भाजो, ओर इमें 
घन प्रदान करो ॥ २२ ॥ 





[_ || रथका एक 
हा चक 
हे पर्बत 

__] रथका दूसरा 


चक् 

ऐसा रथ घूम रहा है। ऐसी कल्पना की जाय तो यह 
कल्पना ठत्तरीय प्रुवके पास ही दीक्ध सकती है। यहां इस 
भरतभूमीमें प्रहतारा और नक्षत्र पूषेसे उदय होकर आकाश 
मभ्यतक ' ऊपर चढते हैं और(पंथात्‌ पश्चिममें भस्त होते हैं। . 
उत्तरीय छुवमें ये सर अहतारा और नक्षत्र प्रदाक्षिण गतिसे 
पर्वेतके इ्देमिद घूमनेके समान चक्र गतिसे घूमते हैं अथीत्‌ 
देखनेवालेको प्रदक्षिणा करते हैं। अ्रतः वहां रबचक्रकी उक्त 
गति और पर्षतको अक्ष कट्टना सायं हो सकता है। 

यहां अढचन एकड्टी है वह “ सूघों” पदकी है। मूथोंका 
अर्थ मूल, जड़ ” ऐसा फरनेपर ही उक्त बातकी छिदि 


(११ ) 


होती है। पर मूर्थाका अर्थ मस्तक या क्षिखर है। यह अरे 
खेनेपर परत झिलरपर्‌ एक चक्र और धुछोकमें दूसरा चक्र 
घूमता हे ऐसा अर्थ होगा ( ऐसा अर्थ लेनेपर भी यह चक- 
बत्‌ असल उत्तरीय भुषके स्थानपरही दीखनेवाला होगा। किसी 
अन्य स्थानपर झूलोक स्रिरपर चऋ्रवत्‌ भ्रमण करनेबाला दीखता 
नहीं है, उत्तरीय धुवपरही यह संभवनीय है । 


आददो पृरुष 
इस सूकतने निम्नालेखित आदर गुणोंत्रे युक्त पुरुष पाठकोंके 
सामने रखा है-- 
१ शतक्रतु१-- सेंकढों पराकम करनेहारा, 
१ मंहिष्ठः-- महान, प्रभावी, (मं, १ ) 
३ शुष्प्री-- सामथ्यंवान्‌, ( मं, ३ ) 
8 राघानां पतिः-- घनोंका स्वामी, सिद्धियोंका स्वामी 





अस्वेदका सुनोध धाष्य 


[कम ६८ थू.& 


५ सहहिसीमि! उतिीभि! जाज्ेस्ति! अ. सपाग- 
मत्‌ू-- सहक्षों प्रकारके प्ंरक्षक बढोंके खूब हमारे फब 
जाता है, (मं. ८) 

है नरः-- नेता, ( मे. ९ ) 

- ७ विश्यवारः-- विश्रमें भेष्ठ, ( में. १० ) 

, ८ छृष्णुः-- शत्रुपर विजव पानिवाला, ( #. १४ ) 
शेष विशेषण पहले कईवार आगये हैं । इस तरहके 

शुणघर्मेसे युक्त वीर आदशे करके हस सुकतते पाठकोंके 

सामने रखा हैं । है 

इस सूकतके अन्य उपदेश स्पष्ट हैं इसलिये उनकी विशेष 
चर्चा करनेको कोई आवश्यकता नहीं है । हि 

नवम मंत्रमें' कहा है कि “मेरे पिता तुम्हें बुला चुढे बे, 
अतः में भी तुम्दें बुला रदा हूं। ' यदि यह अर्थ ठीक दोगा, 
तो इस सूकतकी रचनाका संबंध शुनः/शेपके पाग्ठही पहुंचता 


(में. ५) है। 
( नवम मण्डलं ) 
( ८ ) सोमरस 
( ऋ, ९॥३ ) भाजीगर्ति: झुगःशेपः, से कृत्रिमो वैश्ञामिन्नों देवरातः | पथमानः सोमः । गायत्री । 
एथ देवो अमत्य! पर्णवीरिध दीयति । अभि द्रोणास्थासदम्‌ १ 
एप देवों विपा छृतोदति हरालि घावति। पथमानों अदाश्यः ३ 
पएष देवों विपस्युभिः पथमान ऋतायुभिः.! इरिवाँजाय भृज्यते ३ 
एव विश्यानि यायां शूरो यक्षिव सत्थभिः.। * प्रवमानः सिषासति 8 
पष देधो रथयाति पयमानों दृशस्यति । आविष्कणोति वष्यसुमू ५ 
पष विप्रैरभिशुतो5पो देवो थि गाइते । दधव्लामि दाशुषे ३ 
ण्ष ४ यि का रजांसि धारया | पव्रभानः कनिकदत्‌ ७ 
एव दिय व्यासरत्‌ तिरो रजांस्यसुपुतः । पयम्ानः ह्वध्चरः 4 
एप प्रद्षेन जत्मना देयो वेवेश्यः छुतः । हरि! पच्ित्रे अपंति ९ 
है पवय ज्ञ स्य पुदतों जज्ञारों अलयजियः । धारया पथते छुतः १० 
अध्यय!--- पृषः अमल: देवः तोजामि शललि भासद, | अर्थ-- यह अमर ( सोम ) देव ऋतझोमें बैठमेके दिये 
प्णवी: इच, दीषति ॥ १ ॥ पक्षीकें धमान, जाते हैं ॥ १ ४ 


एप देवः विपा कृतः, पदमानः, शदाभ्यः क्षरन्‌ हरांसि 
जति घावति ॥ २ ॥ 


यह ( सोम ) देव अहलियेंत्ि ( विदोडा ) जाकर, छाम- 
भेंके पलात्‌, न दबता हुआ आगे बढ़कर, कुटिल शतुऔषर 
( हमला करनेके समान ) दौढता है ॥ ९ ह 


ऋ. मं. ५, सू- ३ ] 


शुनतरोष ऋषिका दर्शन 


(११) 





पृषः देवः पथसानः विपन्युसिः ऋतायुलिः हरिः वाजाय 
सुम्पते ॥ ३॥ 


एबःा पबसानः झूरः विश्वानि वायों सस्‍्वल्रिः यन्‌ इब 
सिषासति ॥ ४ ॥ 


एवं एवमानः देव: रथंति, दृश्लस्वति, बरवणु भावि- 
ब्कूणोतरि ॥ ५॥ 

विमैः भमिष्ठ॒तु: एव देवः दाह्यपे र्भाति इुधत्‌ अपः वि 
गाइते ॥ ६॥ 

धारणा पथमानः पृषः कनिक्रदप, रजांसि तिरः दिये दि 
चावति ॥ ५ ॥ 

पूृषः पवमानः स्वच्चर:, मसुपूत;, रजोसि तिरः, दिय॑ दि 
भा भरत ॥ ८॥ 


पृषः हरिः देव: प्रस्नेसन जम्मना देवेस्थ: सुठः पविग्रे 
मषेति ॥९॥ 


हया। एकः उ पुरुमत!, जशान:, हवः जनसन्‌ सुर; घारया 
पश्नते ॥ १० ॥ 


सोमरस 
यह सूक्‍त श्लोमरसके अकरणोंके साथ पढ़ा जाना योग्य है। 
यह श्लोमरस ( श्लोणानि ) पत्रोंमें भर जाता है ( मं.  ) 
यह ( थिपा कृत: ) अंभुलिवोंसे नियोंढा जाता है (मं २), 
( हरिः ) यह हरे रंशका सोम है, वह घोडेके समान बारबार 
€ खज्यते ) घोगा जाता है ( मं, ३ ) यह ( पवमासः ) 
छावा जाता है, झुद्ध किया जाता है (मं. ४ ), यह ( वि 
गाइते ) जरूमों बारबार शुद्ध किया जाता है (मं ६ ), 
यह भारातें नीचे अननीसे उतरता है ( सं, ७ ), यह छाना 
जानेके लिये (पविज्रे अति) छाननीपर चढता है (मं. ९), 
इस तरह स्ोमरस तैयार करनेकी रीति इस छुक्‍्तके वर्णन 
दौचता हैं। यह धूर पुरुषोका उत्साह बढ़ाता है, हसलिये निम्न- 
लिखित विज्ञेषण उसके लिये साथ हो सकते हैं | 
थीर सोम 
सोम रस वीरताबों उत्साहित करता हैं, सोम पीनेके पशात, 
बा उत्साह बढता है और सौयेके राय वीर लोग करते हैं दोशिये- 
५(छुगग 


| यह ( प्लोम ) देव छाना जानेके बाद ज्ञानी और भर्षके लिये 
| जिनकी आयु लगी है ऐसे लोगोंके साथ धोडेके समान युद्ध कर- 
मेके दिये सि्ध किया जाता है ॥ ३ ॥ 

यह छात्रा जनिवाला झूर ( स्लोमरस ) सब धनोंको, अपने 
सामथ्येके साथ आग्रे बढता हुआ, बाटनेकी इत्छा करता 
है॥४॥ 

यह छाना गया खोमदेव रथकी तरह रंगे बढता है, इष्ट 
वस्तुकी देता है और आशीर्वाद देता है ॥ ५ ॥ 

ब्राह्मणोंद्ारा प्रशंसित यद्द सोम देव दाताको अनेक रत्न देता 
हुआ जलमें गोते गाता है ॥ ६ ॥ 

थारासे छाना जानेवाला यह ( सोम ) शब्द करता हुआ, 
| अन्तरिक्षके स्थानोंको छांघकर घुलोकमें दोडता है ॥ ७ ॥ 
। यह छाता हुआ (खोमरप्त ) उत्तम अकुदिल यक्ष करता 
| ईभा, पराभूत न होकर, अन्तरिक्षके लोकझोंको छाघकर, घुलोक- 
| पर चढता है ॥ ८॥ 

यह हरे वर्णका दिव्य ( सोम ) पुरातन विधिसे देवोंके 
लिये निनोडा जाकर छातनीके ऊपर चढता है ॥ ९ ॥ 

यह वह अनेक कर्मोको करनेवाऊा, ज्ञान बढ़नेवारा, अज्ञ 
देनेवाला, स्रोमरस घारासे छाना जाता है ॥ १० ॥ 


१ अदा स्यः-न दव जानेबाला वीर (मं. २) 

९ हराखि आति धावति- कुटिल झ्न्रुओंकों परास्त 
करके भागे बढ़ता है, (मं, २) 

३ विपन्युतिः ऋतायुमिः धाजाय सुज्यते-विशेष 
पराक्रमके कमे करनेवाले सत्यके छिये ही जिनकी आयु लगती 
है, ऐसे बीर बल बढानेके किये इसे शुद्ध करते हैं। (मे ३) 

४ शूरः यायया सस्वभिः यन्‍्‌- यह शर उत्तम धनोंको 
अपने बलोंसे प्राप्त करता है । (४) 

५ रशयेतति--रथसे इमला करता है, (५) 

६ द्ाजश्ुपे रत्नानि दधत्‌-दाताकों रत देता है, (६) 

७ स्वच्चरः--उत्तम कुटिल्तारद्दित कम करता है (५) 

€ अस्पृतः- कभी पराभूत नहीं होता, (८) 

९ चुरुअतः-अनेक कर्मोको करता है, (१०) 

१० जश्ञान;- ज्ञानी है। 

इस तरह इसके वीर होनेका, वोरस्व गुणको उत्तोजित कर- 
तेका बणेन इस सक्तमें हैं। पाठक इसका मनन करें । 


(३४ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


(९) 
छुनःशेप ऋषिके अथवेबेदमें आये मंत्र 
( अथव. ६।२५१-३ ) गण्डमाला विनाशन 


पश्च च याः पश्चाशश्य संयात्ति मन्या आभि | इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिब ॥ह॥ 

सप्त चर या: सप्ततिश्व॒ संयन्ति ग्रैव्या आभि | इतस्ता : सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिच ४२१॥ 

नव च या नवातिश्व सेयन्ति स्कन्ध्या आधि। इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥३॥ 

अथे-- जो प्रांच और पचास पीडाएं( मन्‍या अभि संयन्ति ) गलेके चारों ओर मिलकर होती हैं" ॥ १॥ जो सात और 
सत्तर पीडाएं ( ग्रैव्या भ्भि संयन्ति ) कण्ठके भागमें मिलकर होती हैं ॥ २ ।। जो नौ और नव्वे पीडाएं रुंधदेशम साथ साथ 
होती हैं, ( ता: ) वह सब ( नरन्तु ) नष्ट हों, दूर हों, ( अपचितां वाका इध ) अपरिपक्क मलुष्योंके भाषण जैसेविन्ट होते 
हैं, अथवा कृमियोंके शब्द जैसे क्षणभरमें विनष्ट द्वोते हैं अथवा गण्डमाला की बाधा जैसी दूर होती है ॥ ३ ॥ 


“अपचित' का अर्थ “अपरिपक्र, अनाडी, कमि जो शरारिमें मरूय है। गरण्डमाछा दर करनेक्षे लिये इसका पाठ किया करते 
काटनेसे सूजन होती है और गण्डमाला है। वहां गला, गर्दन ह 


कप्ठभाग और स्कंधदेशमें होनेवाले फोडे फुन्सी आदिके दूर * हैषि ईस सूक्तमें रोग दूर करनेेी प्रायेना करता है। यूपनरे 
करनेकी प्रार्थना है । विशेष कर गण्डमालाके दूर करनेका विधय झुनःशेपके बन्धन ढीले करनेकी बात यहां नहीं है। 


(१०) 


( अथवे, ज८३॥१-४ ) 


अप्सु ते राजन धरुण गृद्दो दिरण्युयो मिथः। ततो घृतबतो राजा सर्वा धामानि मुश्चत ॥१॥ 
धाम्नाधान्नो राजन्नितो वरुण मुड्च नः। यदापों अच्स्या इति वरुणेति यदूचिम ततों घरुण 
मुझ्च॥श॥।  उद्त्तमं वरुण०॥३॥ "ऋ, १२४।१५) 
प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण सुझ्च सर्वान्‌य उत्तमा अधमा वारुणा ये। 

' बुष्वष्य्यं दुरितं नि प्यास्मद्थ गच्छेम खुकृतस्य छोकम्‌॥8॥ 


अ्थे-दे वरुण राजन्‌ | (ते हिरिण्ययः यृहः अप्सु) तुम्हारा सुवंणेम्रय घर जलॉमें बनाया है। बहांसे नियमोंका धारण 
करनेवाला राजा सब घार्मोको मुक्त करे ॥ ९॥ 

है राजा वरुण ! प्रत्येक स्थानसे तथा इससे (न: मुख) दस सबको मुक्त करो। ' हें अदषणीय जलो | हे वरुण | ' ऐसी 
(यत्‌ ऊचिम) जो हमने आपको प्रार्थना की, इससे, हे वरुण | (नः मुख) हम सबको मुक्त करो ॥२॥ 

(उदुत्तमं० का अथ क. १॥२४॥१५ स्थानपर, इस पुस्तकके प्रथम सूक्तमें ० ५ देखो) ॥३॥ 

है वरुण | (अस्मत्‌ सर्वान पाशान्‌ प्र मुख) हम रुबसे सब पाशोंको दुर करो | (ये उत्त्मा: अधमाः ये वारणाः) जो उत्तम, 
अधम, और जो बरणसंबंधी पाश है वे दूर हों, तथा (दुष्वप्य) दुष्ट रब्प्र और (दुरित) पप (अरमत निष्य ) इससे दूर हो। 
(सुकृत्स्य लोक गच्छेम) और इस निर्दोष होकर पुष्यलोकको पहुंचेंगे ॥०॥ 


शन/शेप ऋषिका दृशन 


इस यूक्तमें (3) सर्वा घामानि मुझुचतु-सब धाम्मेको 
युक्त करो, (९) घास्तोश्वाज्नो नः मुझूच- पल्येक घामसे 
इमें भुक्त करो, (३) यत्‌ ऊचिम--जें हम प्रार्थना कर चुके, 
(४) अस्मत्‌ सर्वान्‌ पाशान्‌ प्र मुझ्च-हम सबसे सब 
पाशोकों दूर करो, (५) खुकृतस्थ लोक गच्छेम--पुष्यकोक 
को हम सब प्राप्त होंगे। इन मंत्रोमे बहुतोंके मुक्त देनिकी ही 
बात है। दम सब अलग अलग (घा्नोधाम्नः) स्थानेग्य रहते 
हैं, धर ध्थक्‌ (बामानि) घरोंमें रहते हैं, इकट्ठे दोकर (ऊचिम) 
प्राथंना करते हैं, हम सबको सब प्रकारके (सर्वान्‌ पाशान्‌ अस्मत्‌ 
प्रमुच) पाशोंसे धृथक्‌ करो जिससे दम सब पुण्यलोकको प्राप्त 
होंगे । ये सब मंत्र सामुदायिक उपासनाका महत्त्व बता रहे हैं । 
सब लोग मिलकर प्राथेना करें और सव मिलकर मुक्त दों। 
यह सामुदायिक मुक्ति है। सबका सब समाज उच्च आचार- 


(३५) 


विचारसे परिशुद्ध होता हुआ मुक्त दो सकता है। यह विचार 
विशेषतया यहां बताया है । 

उत्तम अधम पाश्ञोंका खखूप ते पढिले बताया जा चुका है। 
यहां मध्यम पाशोंक्रों ' बारुण ! कहा हैं, थह विशेष है। इस 
सूक्तमें दुष्ट खप्न और पाप दूर होनेड्ी बात विशेष है। पुण्य- 
लोकमें पहुँचनेद्ली बात भी मननीय दै। यदि झुनः्देप यूससे 
ही अपना छुटकारा चाहनेश्रज्ा माना जाय, तो दुड खप्नतते और 
पापले दूर होकर पुष्यल्लोककों प्राप्त दोनेकी जो बात है, बढ 
यूपले छुटकारा पानेके साथ संबंध नहीं रख सकती । दृथलिये 

शशेपको जो कथा ऐतरेय प्राह्मणमें लिखी है वह विश्व[स रखने 
योग्य अ्रतीत नहीं होती और शुनर्शेप ऋषिके सूक्तोंमें जो 
“बन्धनसे निजृत्ति ” का विचार है वढ सब साधारण म्तानवाँफे 
बंधनेंसे मुक्तता काई विचार है इसमें संदेह नहीं हैं। __ 


(११) 
ऐतरेय ब्राह्मणमें झुनःशोपकी कथा 


मूल कथा 


१ हरिश्ल्दों ६ वेधल पेक्वाकोपपुत्र आस। 


तस्य हु शर्त जाया बभूवु!। ताखु पुत्र न छेभे | 
तस्य ह पर्वत नारदौ ग्रह ऊषतुः। स ह नारद 
पप्रच्छ... कि स्वित्युन्रेण विस्दृते| तन्‍्म आ चक्ष्व 
नारदेति । 

» ९ पतिर्जायां प्रविशति गर्भा भूरंधा स मातरम्‌। 
तस्यां पुननेवो भूत्वा वृशमे मालि ्ायते । तज्ञाया 
जाया भवति यद्स्यां जायते पुनः । 


. ह वेषाश्ेतासपयम्ध तेजः समभरन्महत्‌ । देवा 


मलुष्यानशुवन्‌ एपा वो जननी पुनः ॥ 
. ३ बापुत्नस्य छोको5स्ति 


५. ४ अर्थैनमुवाय घरुणं राजानमुप घाय, पुत्रो मे ' 


जायतां, तेन त्वा यजेति, तथेति ' 


ऐतरेय आह्मणमें जो झुनःशेपकी कथा लिखी है वह निम्नलिखित स्थानमें दी है, साथ अनुवाद भी दिया है-- 





| अनुवाद 

१ हरिश्चनद्ध राजा इक्ष्वाकुर्वशर्में उत्पन्न हुए वेधस 
राजाका पुत्र था, वह पुन्नहीन था । उसकी सो ख्त्रियां थीं। 
पर उसे एक भी ख्लीसे पुत्रन हुआ | उसके घरमें पर्वत 
और नारद ये दो ऋषि जाकर रद्दे थे। उस राजाने नारदसे 
' पूछा कि पुत्र प्राप्तिसि क्या छाभ होते हैं वे मुझे कद्दो । 

२ पति वीर्यरूपसे घ्मपसनीमें प्रविष्ट होता है | पहद्दां 
नया द्ोकर दसमें मह्दिनेमें जन्म छेता है। हसाछिये खत्रीका 
नाम “जाया * है। 

३ देवों और कृषियोंने इस खीमें बडाभारी तेज भर 
: रखा है। देवोंने भानवोंसे कद्दा कि यद्ध ( धर्मपत्नी ) 

तुम्दारी ही फिर जननी ( माता ) हुई है। ( क्योंकि पिता- 
; द्वी ख्रीके पेटसे पुन्ररूपमें जन्मता है। ) 
३ पुत्रहीनके लिये उच्च गति नहीं है । 
४ शब उस ऋषिने उस राजासे कहा कि वरुणकी 
। उपासना करो, पुत्र दोलेपर उससे तेरा यजन करूंगा ऐसा 
! कहो। ठीक है ऐसा उसने कहद्दा। 


(९३ ) 


५ तस्थ पुत्री जब्बे, रोदितो माम ते होवाया,उजनि | थ उसे पुत्र हुआ, उसका भाम रोहित था, तब पस्णने 


वै पुत्रो, यज़स्व मा5नेवेति ! 
६ स॒ होवाय. निर्देशोउम्यस्स्थथ त्या यज्ञ इति, 
तथेति । 


७ निवंशो न्यभृद्यजस्व मांतेनेति। स होचाच... 


बनता व्वस्थ जायस्तां, अथ त्वा यज्ञा इति, तथेति | 


८ तस्य दस्ता पुनर्जक्षिरे, ते; दोबाचाशत या 
अस्य पुनर्दन्ता, यजस्व मानेनेति, ल होवाच, यदा 
वै क्षेत्रिः सान्नाइकों भवति, अथ स मेध्यो भवति, 
.. अथ त्वा यज्ञा इति। 

९ स सन्नाई प्राप्स होवाच, सन्नाह तु प्राभोथजस्य 
माउनेनेति | स तथेस्युकत्वा ' पत्रमामन्त्रयामास, 
तताय॑े वे महा त्वामद्दाद्धन्त त्थवयाधहमिम यजां 
इति। स ह नेत्युकत्वा धलुरादायारण्यमुपातस्थो, 
से संत्रत्सरमरण्ये चचार | 


१० अथ दैक्ष्यांकं बरुणो अग्राह, तस्य होदरं 
जे, तदु ६ रोदितः शुत्लाव, सोररण्याड्भाममेयाय, 
तमिन्द्रः डवाच । नानाश्रास्ताय भ्ीरस्तीति... 
अरैवेति | 

११ सोइजीरगर्त सोचयासे ऋषि अशनया परीत- 
मरण्य उपेयाय | तस्य इ तश्रयः पुत्रा आछु! |... 
मध्यमे शनःशेपे तस्य द शर्त दत्वा, स तमादाय 
सो९रण्याड्राममेयाय स पितरमेत्योवाच तत हस्ता- 
हमनेनात्मान निष्क्रीणा इति | स वरुण राजान- 
मुप्ससारानेत त्था यज़ा इति। तथेति भयास्वे 
ब्राह्मण: क्षत्रियादिति । 


११ सौयवसिर्महामपरं शर्ते दस, हममेन मियो- 
क्यामि | ... महामपरं शर्त दक्ताहमेन विशसि- 
च्यामि।... शुनाशेप ईक्षां चफ्रेडमानुषमिय मै मां 
विशसिष्यन्ति हन्ताएँ देवता उपचायामीसि । 
£ कुस्य नूतन ॥।| ह्र०। 


राजाले कहा, कि पुत्र हुआ, अब उससे मेरा चजन करो । 

६ राजाने कहा हे देव ! भ्रमी तो इस बाढककों दस 
दिन भी नहीं हुए, उतने तो होने दो। बाद चजन करेंगे । 
ठीक है ऐसा बरुणने कहा । 

७ दुस दिन दो गये हैं भव इससे भेरा यज़न करो पेसा 
बदुणने कद्दा, तब राजाने कहा कि इसे दांव तो श्राने दो, 
पश्चात्‌ पक्ष करेंगे। ठीक पेसा उसने कहा | 

८ उस पुत्रके ( पदिके दांत आये, गिरे, पल्काद ) दूसरे 
दाँत भाये, तब वरुणने थ्रश् करनेके किये कहा, तथ 
राजाने कहा कि जब क्षत्रिय कवच धारण करने कगता है 
तब पवित्र होता है, तब यज्ञ करेंगे । 

९ जब वह पुत्र कवच घारण करने कंगा तब बरजते 
कद्दा कि अब यज्ञ करो । तव उसने अपने पुतन्रकों बुकाया 
और कहा कि दे पुत्र ! इस यरुणकी कृपासे तुम्हारा अल्म 
हुला है, इसकछिये इसके छिये तेरा यजन करना है। पुत्रने 
4 नहीं ! करके कद्दा भौर धजुल्य छेकर वममें चअछा गया 
भौर वहां एक वषेतक घूमता रहा ॥ 

१० तब हरिश्नन्त॒कों वरुणने उदर रोग किया, यह सुभ- 
कर रोहित भरण्यसे घर भाया, तब इसने उसे कहा कि 
विनाथके ऐश्वर्य नहीं मिरता,... हसक्षिये धूमते रद्दो ( वह 
छः वर्ष सरण्यमें रहा। ) 

११ बच्द राजपुन्र सूयवसका पुत्र लजीगते ऋषि भूखसे 
दुःखी है ऐसा देखकर उसके पास ग़या । डसके तीत पुद्र 
थे। “«“बीचके शुगःशेपको ३०० गायें देकर खरीद किया । 
उसे केकर बह धनले घर लाया भोर पितासे कहां कि 
यद ब्राझ्णणपुत्र खरीद कर छाया है, वद्द राजा वरणके पास 
जाकर बोछा कि इससे तेरा बजन करेंगे। टीक दे ऐसा 
बरुणने कहा भोर कट्दा कि क्षत्रियले आक्षण अच्छा दी 
रह्दता है। 

१२ अजीगतने कहा कि यदि सुझे और १०० गायें 
दोगे तो मैं इसको यूपके साभ बाँघूगा ॥ गौर ३२०० 
गाये दोगे तो मैं इसका हनन करूंगा। झुनकेपने देखा 
कि ये पशुके समान मेरा यहां वध ही कर रहे हैं, जरः में 
देवताकी ही उपासना कहूंता |“ कल्प मूने ! ये उसके 
उपासनाके संग्न हैं । ' 


धुमादोप ऋषिका दृशंत (१७) 


हुए तरह प्राबंगा झतते करते छुत/शेफक़े बंबे पाश रु. ऐसा कहकर झुनाशेपने अमिरह बरेत्रका त्याग करडे विश्वा- 
ये और उत्तके पिता भी ठदृर रोबसे: मुक्त हुए देगोंक़े मित्र ग्रोजश् स्वीकार किया। विश्वामित्रने ढक लवीखर 
प्रतादशे धुत/शेप बच पया, इसलिये इसका ताम 'देवरात' रखा किया । विश्वामित्रके १०० पुत्र थे। पहि्ले ५० पुत्नोंने इसे 
गया । वह र। बहनें इकद्ठे हुए ऋषि विचार करने लगे कि. अफा भाई भाननेसे इन्कार किया । तब विश्वामित्रने उन्हे 
अब यह दिशा पुत्र होगा | तब धुनाओप विश्वामित्रकी गोद ज्ञाप दिया। ( ताननु ध्याजहारास्तास्यः;प्रजा मक्षी- 
'आ बैदा, तब अजीयते ऋषि कहने झुगा ढि “वह मेरा पुत्र है” ऐैति ते एते $छ्ाः पुण्डरा/ शाबरा! पु्ठिम्दा मूतिया 
विश्वामित्र- हत्युदसत्या बहयों मरवस्ति वेश्वामित्रा दस्यूनां 
भेष कु है। ५३2७5७2% भूषिष्ठा)) कि जो तुम मेरी आज! नही मानते दे तुम नीच 
४ गे । मे ही वे भन्भ्र वे 
भजीपते- ( भरे पुत्र) हे शिर पृ! ६ अर भरे पीपल पे 
साव अपने घर बढ, तेरी माता तेरा स्वागत कोगी। आपसे पर कॉल 
महुच्छन्दा घुन/शेपकी अपना बढ़ा 
हुसमोप- है बच | हे सा! मर भाई मान लिया और पिताकी आजा मान ली। इधलिये मधुष्छ- 
"० हर में कोर को पलों पल दिल बोर आदि ऋषि बने। यह कया ऐड जो. ७३१३-१८ में है। 
मु कुक हो। देबताओंडी दबा में जीवित रहा, हरकतें ० । 
अब मैं तेरेपाप नहीं भागा । हम कभाद़ा विचार भूमिकमें हुमा है। 


शुनःरोप ऋषिका दर्शनकी 


विषयसूची 


शुनःशेप ऋषिका तत्त्वज्ञान 
सूक्‍्तवार मन्जसंस्या 
झुनःकैपकी कथा 
यह कथा असत्य है 
एक देवताकी भक्ति 
हद कथा पुराणोमें है 
शरीरगें रोहितकी कथा 
शुन/ह्पका गोप्न 
शुनःशेपका सन्त्रेमि उक्केल 
अथनेबेदमें झुनःशेपके मन्त्र 
शुनाशेप ऋषिका द्शेन 
प्रथम भमण्डरछ, पष्ठ भनुवाक 
(१) मामस्मरण 


इंश्वरके सुन्दर नामका मनन 
गहुवचनी पद्‌ 

एकबचेनी पद 

इंश्वरका स्वरुप 

एकके अनेक नाम 

तनि पाश् +- 
मलुध्यके रिये बोष 


(९) विश्वका सप्नाद 


प्रभो ! मेरे अमादोकी क्षमा करो 
तेरी दयाका आश्रय 

प्रभु से है 

प्रमुका विश्वव्यापी साम्राज्य 
झुबर्णेके कछ्का आच्छादन 
इंश्वरका साक्षात्कार 

बन्धक।! नाश 

आदर पुरुष 

तीन पाश 

बहुवचनके प्रयोग 
एकवचनके प्रयोग 


(३) प्रिय अजापति 
भिय प्रभुकी उपासना 


बहुबयनमें प्रयोग 
मर्त्य और अमर 


आदर्श पुरुष 
; (४) श्रेष्ठ वेबकी भारत 
श्रेषड प्रभुकी उपासना 


विशकपकी उपाखना 
भादंशे पुरुष 
बहुबचनके प्रयोग 
(५ ) यज्षफी सैयारी 


यश्षकी तैयारी करना 
गोचमे 


(३ ) गौथें और घोडे 


गौबें और भोडे हमें मिलें 
आवक भीर पुरुष (४ 7 
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नह दिफ्तलुली ् ही 
(७) कशन रथ 


अधिदेवोका रथ 
आदसे पुरुष 
मंद मण्डल, तृतीय अदुवाक 
(८ ) खोमरस 


पोमरस 
बीर श्लोम 


(९-१० ) शुभःशेप ऋषिके सथवेवेदमे भाये मेज 
(११ ) ऐतरेय आझणमें शुनःशेपकी कथा 
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१५ 


भारतके हिन्दु सम्राट 


प्रास्ताविक 


स्वतंत्र राज्योंकी स्थापना 

* भारत के हिस्‍्दु सप्राद्‌ ! ये झब्द, भा नहीं कि, 
कुछ छोगोंकी विसिश्रसे मालुम होंगे; क्योंकि, भारतपर 
आज अंग्रेजोंका ' यूनियन जेंक ' गढ़ा हुभा है और इसं- 
के पहले कई सवियोतक मुस्छीम बादशाहोंका * चोद ! 
चसक रहा या | णथोंत्‌ हिन्दुसख़ाटोंडी हस्ती तथा पोरष- 
की कहाँतक गुंजाइश हो सकती है ? यह भश्न पैदा होना 
असत्मण नहीं है । किन्तु हिन्दुस्थानके इतिहासका 
ठीक ठीक परिस्तीकत करनेपर ज्ञात होगा कि सुस्छीस 
बादझाइके कार्यकाकके पूवे कई भ्रतापी हिन्दुसब्नाटोने 
पीढ़ी दरपीडी सार्वसीमत्व और अओड वैमबका उपभोग 
किया था। महाँतक कि इस्छासका सितारा जब बुढन्द 
था तब भी कह हिन्दुवीरोंने स्वतंत्र रावयोंकी स्थापना 
की थी भोर झासन भी किया था। उनका पौदुषदी 
भारतवर्षके आगरण तथा पुनरत्यानकी क्षमताका परि- 
चअथक है। इसहछिये इसतरहके बनाव-विगाडका हृतिहास 
जिनके जीवनसें घट गया ऐसे (ले र 'हिन्दु सश्ना्ों- 
की डद्बोभक जीवनियाँ ! से दें रहे हैं । 


उज्बल इतिहास 

सभी सभ्य देशोंमें भपने प्रतापी पुरखाभोंका डञ्वकू 
इतिहास टीक तरहसे लिखकर भानेवाली पीढीके सामने 
डनका आदक्ष रखा जाता है; किन्तु एक हमारा देक्ष हे 
जो सब तुनियासे म्यारा है। विदेशी तथा कुछ देक्षी 
इतिहास इमारा इतिहास इसतरह पेक्ष करते आये 
हैं कि ऐसे इतिहासको जानभेकी अपेक्षा इसके बारेमें 
पूरा भज्ञानही कामदात्री होगा। क्योंकि ऐसे भर्ध-सत्य 
हतिहाससे निककनेवाक्े तक तथा सिद्धान्त तो अनर्थ- 
कारी होते हैं। कुछ बानरियों छीजिये। कुछ कहते हैं 
हिम्दूओंको ( वाबे इस देशके अ्यधिक-संक्य निदासियों- 
को) * शष्ट्रीयत्य! (मेंशनेंकिटी ) किस चिढड़ियाका 
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नाम है यह भी सारूम न था। हमारे देशमें भाज जिस 
/ देक्षाभिमान ? ( पेंटिऑडिक्षम ) का हम अनुभव करते हैं 
वह तो अंग्रेजी शिक्षा दया पश्चिमी देशों भर अमरीकासे 
संबंध भा जानेका परिणाम है। कोई कहता है, दिरदुओंके 
राज्य तो सर्वेसवोओंका राज जिससें प्रजा तो निरीह 
जानवरोंके समान ! इसतरह कई भाशेप हिन्दुस्थान देश 
सथा हिन्दुजातिपर किये जाते हैं । हसका एकमात्र कारण 
है हमारे हृतिहास-केखनकी सदोषता | हमारे इस वियार-_ 
की पुषीमें हम कुछ डदाहरण पेश करते हैं-- 


सरल और सशी बातें 
हिंदी विद्यार्थंयोंक सामने उनके देशके बारेसें कुछ 
घरक और सच्ची बातें रखनेक। हेतु भपनी सूमिकामें बताने- 
वाके एक विहान्‌ ' भनूदित ! प्रेथमें छिखते हैं--- 


क्या यह ठीक है ! 


£ हिंदुस्थान देशकी रक्षाके काममें आयोद्ी सम्यता 
तथा वीरता किसी कामकी नहीं है...मुसकमानी हमकोंसे 
कमसे कम इतना तो भच्छा हुआ कि हिंदी लोग़ोंमें अच्छे 
कडकोंका बढ़ावा! हो गया... विटिश् कार्मकाक्षमें ठंटी 
आवोहचाके गोरे सिपाहियोंढी कीमती संख्या हिंदी 
सेनामें वढ रही है। उसीतरह ब्रिटिश सागर क्षाकैडी 
सहायतासे विवृक्ती हभकछोंसे अपनी रक्षा करमेकी सामथ्ये 
श्रव हिंदुस्थानमें भा चुकी हे। इसतरहका गधे भाजवक 
किसी समय माहत नहीं कर सकता था ।...! 


केन्द्रिय सता 
उपथुक्त केखसे 'विद्यार्थियोंके मनपर क्‍या असर होता 
होगा पह्दी कि हम हिन्दु दुबबक हैं. भौर इसीसे हमारी 
रक्षाके छिये हमेशा झिसी परायकी भावश्यकता है। 
मतकब, साफ झ्न्दोंमें कहा जाय तो ' हिंदुजाति ! संसार- 


(१) 


के भ्र्ततक पराघीन रहनेदीही पोग्यश। श्खती है। 
सैर। इर कोई विचारशीक सत्जत भाव्य करेगा कि 
बिटिया बेढेकी सहायतासे अपने साशरी तहोंकी रक्षा 
करानेमें मातत जैसे महाल्‌ राष्ट तथा विद्यमान शासकोंके 
किये गर्वकी बात कभी नहीं हो सकती | तो फ़िः इसमें 
अभिमानद्धी बात क्‍या हो सकती है! उसीतरह मुसल- 
माह क्डाकोंकी सेश्या भर आानेसे भी दिल्लोकी केंद्रिय 
सत्ता भारतपर उत्तर-पत्चिमसे सड़ाई करनेयाके हमझा 
खओोरोंको रोकनेमें कहंतक सफुछ हुईं ! भारतके अमर्याद्‌ 
सागरघरकी रक्षा भपने बूतेपर करनेकी सावधानी तथा 
राजनैतिक क्षमताका परिचय वहामती सुरुशानों, 
शीआपूरके बादृदाहों या आाकसगीर कहलानेवाऊे मोगऊर 
बादुशाहोंने कहौँतक दिखायी ? इस बारेमें बढ़े कोई 
“किसी हृदृतक सफछताका दावा कर सकता द्वो तो वह है 
रणजी सिंह, हरि सिंह या शिवाजी-बाजीराव जैसे ईिंदु 
प्रतापी धीर ! 
अगस्ति ओर रामचन्द्र 
सैर ! इतिहास फेखनके इस इंगका और एकट्टी इ़दा- 
हरण, विस्तास्मयश्ले, पेश करता हूँ। प्राथमिक पाठ- 
शाल्ाओं बष्दोंकों झपने अपने प्रॉंनोंका इतिहास सबसे 
प्रइद्दे सिस्रया जाता है ! इस हेतु किस्म हुए एक चाह 
पुस्तकमें पहलेड्ी पाउसें अगश्वमुनि तथा श्रीगमर्चतु 
जैसे भाव॑छोग दक्षिणके दृष्ठकारण्यमें आकर थोड़ी 
साफसफाई कर बस्ती बसाने लगते हैं तभी दूभरेंही परम 
पएकाएक ' भद्दाउड्डंन खिछुज्ीछा हमरा और देबगिरीके 
बादवोंका शरण जनेडी पत "ढन हैं। बतारे शाछिवाहत 
या चालुक्य-राष्टकूट जैसे सुर्ण द्ू राजश्शोंरी पूछताछ 
तक नहीं होती | २. । चद्ध के आये हिनदु छोगोमें 
कोई राम !' नहा हो | इस पाव्यपुस्तककी समाध्तिमें 
प्रंधकारने बाज्नीराव । द्वितोय को अक्षमताका वर्णन 
सुभे हुए धाब्दोंसें काफो हम्य दिया हुआ दे | किस्तु 
अ्रष्टा-कोरेगांवकी कड़ाईयों तथा सेन।पति ब!पू्‌ गोखछेकी 
सतितीय बीएता एवं आत्मबाडिदानका जिक्रक उसमें 
नहीं मिक्ता | 
पराजपके वर्णन ! 


पराजयके वणेन्ें भी देसकी आनके ढिये 


भारतके दिग्दु सह 


छटनेवा[ऊे चीरोंके बारेमें पाठकोंके विश्शपमें सहाशुरूपा 
तथा भादर और स्वदेशके बारेमें, गन कुप्तक केखक 
पैद। कर सकता है; जर्मनीके विधानोंका डद।हरण हसका 
सबूत है। प्रांतीय इतिहासके शानके बाद विद्यार्थियोंको 
हिंदुस्थातका इतिहास पढ़ाया जाता है। उससे पृठान- 
पुराणेंडी भिडनों, अ्रेग्रज, फ्रेंच आदि गोरोंडी कशमकरशों 
ओर अंग्रेज गब्दनेर था वाइसरायके कारयेकाछ भावि विषयों- 
को छोड़ चन्॒गुप्त, भक्ञोक या हर्ष आाति श्रांचीम ' हिख्यु: 
सख्राटों ' का जिक करनेको किसे फुरसद है ? यही नहीं; 
अभी अमी के “विजय मगर ! के 'हिंदु सान्लाश्य ” के 
बागेमें भी विद्यार्थ कया जानने हैं? शोफिर ' प्रभाप्ती 
मारत ? में विक्तित हमारी विशज्ञा तथा ककार्ओोंकी तथा 
जावा, बली, सुसात्रा भादि द्वीपांतरॉकी प्राचीन हिन्यु 
याश्तियोंकी पहचान कहोँसे हो सकती है! आगे चक्कर 
इन विशार्थियोंसे जो भाग्यशाली महाविद्याहपकी शिक्षा 
प्राप्त करते हैं वे इग्हैंद, मोस, जाप्रान आदि देशों भों 
कहिये कि- तथा दुलियाके इृतिह्ासले परिचित होनेका 
मौका मिछता है; किन्तु अपने स्वदेशके बारेमें पेतिद्यास्िक 
ज्ञागमें-$छ जिज्ञासु विशार्थियोंकों छोइ-कोई खास 
बढ़ावा नहीं होता देखा कदृदनेसें कोई साहस नहीं है । 


राष्ट्रकी हानि 


अथोव्‌. हिन्दुस्थानका इंतिहास !' आाब्दोंके साथ 
हमारे मनअछुके सामने प्रायः महमूद ( गजलवथी ) के 
इमछोंसि लेकर आाजतकका जो इतिहास चमक जाता है 
डसका रूप होता है दिग्वुओंका आपसी कछह, बेखवरी- 
भोर इसके फलर्वरूप दुसदायी पराधीनताका हृतिहाप्त) 
यही हुप हमारी ऑँखोंमें फिर जाता है। कयपनसे इस- 
तरइका अधूरा ज्ञान ओर उससे पेदा होनेवाफ्ा ऋप 
समझ ( सछतफहमी ) उम्रभरके छिये बच्नढेप हो जाता 
है; क्‍योंकि, विद्यार्थिवेशा पूर्ण होनेपर लीवन-कक्रहड़ी 
डपड़ती धागामें बहनेवाके महुष्मको सपने अभ्यक्रामोके 
कारण तथा फुरसतका समय बितानेके किये मिश्ष भिन्न 
मतोरंजके साधन प्राप्त होनेसे ऐसे विषयरक्की जोर बहुत 
कम ध्यात दिया जाता है मतकूब, विपयंस्त तथा रुूर्ति- 


भारतके दिन्दु सम्राद 


छझुस्म इृतिहासके अध्ययमसे बचपनहीमें “निराशा ' 
पुर ' स्वजनेकि बारेमें घृणा ! आदि भावोंढी छाया हमारे 
धोलवानोपर पढ़ती है। भोर उससे आाश्मश्रद्धा तथा 
क्षमताओी कमी होने कगती है। हमारे शा्धकी यह कितनी 
बडी दांव है ! 


प्राकृतिक ज्वार मादा 


हैँ, हिंदीक्ोगों तथा उनके पिछले इतिहासपर कोई 
धाहे जितना गये करे, डसे मानसना पढ़ेगा कि हमारे कुछ 
[ुुणोकी झहोर सज़ा हमें पराधीनताके रूपमें कई सदियोंसे 
मोगना पड़ रहा है, किन्तु इन दोषों तथा क्षाजकी दीन 
इशाके कारण निराश होनेका कोई कारण नहीं है। संसार- 
के इतिहासमें शायवृही कोई ऐसा देश या समाज मिलेगा 
कि जिसे प्राकृतिक श्वार भारेके नियमके अनुभार, थोड़े 
काकतकड्टी सही, पराधीनताके कुंद वायु मण्ढलमें न सना 
पड़ा हो। भाज तुनियाका लिरताज बना हुआ वेभवशील 
वेश अमरीका दोधो ब्यों पू्वे हंग्लेंदके तावेमें थ।। विशारू 
साम्राज्यका मालिक इंग्लेंद एक समय रोमके साज्नाध्यका 
पुक हिस्सा था! और वही इटछी (रोमसाम्राइय ) आज 
इंग्लेंद-भमेरीकाके सामने भौंगी बिछी बन बैठा है। 
यूनान, तुर्की तथा हंराणके इतिहासमें उन देशोंकी चढतो- 
पड़तीके कई कालखण्ड मिल जायेँगे। तो फिर भारतके 
भाग्यमें कुछ सम्यतक घुरे दिन आ जायें तो उससे भारत- 
के मध्ये नादानीका दाग कैयों छगाया जाय? विदेशी 
भाक्रमण केषछ कप नहीं हुए हैं और यद भी बात 
नहीं कि इन भाकमणोतें हमेशा हिंदुही दारते रहें | हमोरे 
गत इतिहासमें आाक्रमकाको मिट्दोमें मिछाकर उनमें छाम 
कर ऐनेवाक्े भी कई हिस्दु राजा हो गये हैं। उसीतरह 
घसे दुशन पुदं विज्ञान कादि विषयोगें भी कई जगत्‌ दर 


(१) 


महान्‌ ब्यक्ति हमारे देशमें दो चुडे हैं। उन्हीं महाश्माओंके 
पुण्य -प्रतापसे कई संक्टोंसे बचकर ' हिंदु-सम्पता ! 
अबतक बनी रह पायी है। 


गौसपपूर्ण इतिद्ास 


ऐसे तो हिखदुजानिके हतिहासका प्रारंभ ख़िहता्द पूरे 
इजारों वर्षोने हुआ हे। जिसे भाज् हम ' ऐतिहासिक 
काछ ! कद्दते हैं उसके पहले मो अत्यंत गोरवपूर्ण हृतिह्ास 
हमारे पुरल्ाओंने बनाया ओर छिख रखा है। उप भति- 
प्राचीन काछके ' वेदिक काऊ ? ' इपनिषत्‌ काछ, ” 'रामा- 
यण काक ” ' सहाभारत काछ ! आदि कई खण्ड विहन्‌ 
खोजकोंने मान रखे हैं । हमारे अनेक प्रंथोर्मे स्थान रपान- 
पर सू्यवेशके “ रघुगजा ! तथा ' श्री रामचस्त्र ! या सोम- 
वंशके * भरत? और ' युघिह्टिर आदि बहुतेरे राजाओंकी 
वीरता, शासन पद्धति एवं प्राचीन वेशस्थितिके व्णेत छिखे 
मिकते हैं। 


दस हिंदु साम्राज्य 

किस्तु साथ साथ प्रादीनतमश्वके कारण उनमें कुछ अस्प- 
श्तासी जा जाना भ्षनिवाय है। इसलिये जिस प्रंथके ऐति- 
दाप्चिक वर्णन अस्य देशोंके यात्रियों, राजानों तथा राजय- 
दूतोंके हमारे बारेमें छिखित ब्योरोसे मिला देख सके ऐसे 
हमरे हिंदु विद्वानोंके प्राचीन प्रेथोंके पेविहालिक विषयही 
विश्वसनीय तथा बहुतांशमें प्रामाणिक माने जाते हैं। हस- 
तरह छगभग दो-ढाई हजार वर्षोके काछखण्डके लब्ध- 
प्रतिह्ठ महान्‌ दिंदुसभ्राहोंढी जीवनियाँ हम दे रहे हैं। 
ये दर्त जीवनियोँ केवक जीवनवूत्तांतके ढंगसे नहीं दिये 
गये; साथ साथ इनके धासपासकी ऐतिहासिक घटनाओं 


तथा आंदोकनोंका सी बणेन विया है। 


(४) 


भारतके दिगु सशझ्लाद 


(१) सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य । 


( खिस्तपूे ३३२ से २९८ ) 


भारतपर आक्रमण करनेवाके विदेधशिषोंपर विजन प्राप्त 
करके अक्षय कीर्ति पानेषाके तथा उसके द्वारा हमारी मातृ- 
भूमि को सी गोरव बदानेबाके कई हिंतु सम्नाटोमें चहरगुप्त 
( मौर्य ) पहछा प्रतापवान्‌ सन्राद था। डसके विषयसे 
कुछ इमारतें तथा शिछाऊेख जादि प्रलक्ष साथनों द्वारा 
काफी जानकारी मिरू जाती है। उसी तरह, हिंदु, बौद 
तथा जैन कोगेकि अनेक संस्कृत तभा प्राकृत प्रंथ “ चंड्र- 
गुप्त” की मह्ठानता की साख भरते हैं। थूनानका प्रासिद 
प्रतिनिधि ' मेगास्थेने ' चंद्रगुछ्ठ के द्रवारमें था। डसने भी 
इस भारत-सलन्नाट के विषयमें तभा उस समय की वेधा- 
स्थिति के बारेमें सुंदर व्णेन किस रखा है। इन बातोंसे 
८ उस गुप्त” की महानताका भासास मिक जाता है; 
किस्तु साथ साथ कुछ स्थानोंपर ध्योरेमें मतभेद भी दीख 
पहता है| इन मतलेदोंका मंथन कर सखको जाननेके किए 
पाश्वितोंका प्रयत्न जारी है, यह बडे संतोषकी बात है । 

संब्गुसकी पूर्व पीडिकाके विषयों पं० राममरेश ब्ि- 
पादी दिखते हैं--- । 

: बौद्ध प्रेथोंसे मादूम होता है कि, गोतमबुद्धके शाक्य 
वंधाके किसी राजापर 'विदृढ़म' मामक राजाने 'चढ़ा३हे की । 
डस समय कुछ शावय हिमाऊूयकी तर।दहेमें एक अच्छी जगह 
देखकर बस गये । डस प्रदेशमें मोर बहुत थे जिससे इस 
नयी बस्तीको उन्होंने 'सयूर-नगर ” नाम दिया और 
यहाँके निवासिब्रोंका माम भचूर-निवाली या मौये पढा। 
* अग्गुप्त ” इसी कुकका युवराज था। आगे चछकर “ विहू- 
इस ! यंहके राजाधोंने मोयोका बहुत सतायाथा। शत 
बुरे दिनोंसें मौयेरानी गर्मबती होनेसे गुप्तकूपसे पाटकी- 
पुश्नमें जा बसीं | वहींपर डसके पक पुत्र हुआ जो आगे 
चछकर ' चम्नग्ृप्त मौर्प ' नामसे विख्यात हुआ | “ चल्दों 
नामके एक विश्वासधोग्य सेवकने, मौवैराभीकी भाज्ासे, 
गुप्तखू्पसे उस बारूककों एक ग्वाकेके पास पहुँचाया भोर 
फिर कुछ विनोंके बाद डसे पर सिकारीके पास पहुँचाया 
टाया । बारूक बच्चोंमें खेकमेयोत्य बज गया | 


एक दिन अभय वाककोंके साथ बह बाकक “ स्थायद्ात' 
का खेक खेक रहा था। छोटासा चेद्रगुप्त एक ऊँची चहान- 
पर जासन जमाये हुए स्वाय देनेका काम कर रहा था। 
डसी समय आरेधाणक्य गामक एक ब्राह्मण रास्तेसे 
गुजर रहा था। उसका ध्यान बारुकोंकी ओर भाकरषित 
हुआ | उसने इस बारू स्यायाध्यक्षेके बोरेमें छोटीभोटी 
बातें पूछीं। उस बाकककी चतुरादसे आइहाभने अशुश्लान 
किया कि भह बाकक आगे चक्कर बढ़ा माग्यक्षाक्ी होगा | 
बहुत समझा-बुझाकर आइाणने छोटे चेजगुपके पाकणका 


- दामिश्य अपनेपर छिथा और उसको किसी सुराक्षित स्थानमें 


रक्ष दिया। बसे युद्ध-कका तथा राजनीतिमें वढिया शिक्षा 
देकर उसे बहुत योग्य बनाया। 


भारतका इतिहास राहीय इहिसे छिखनेजाके सबे प्रपम 
पष्डित भी. जयचर्तजी विद्यांकार फिखते हैं । 

£ बुद्धफे समय मोरिम नामक एक जातिका पक छोटा 
संघ-राज्य हिमाकयकी तराहमें था। उसी * मोरिय ' का 
संस्कृतकप भौये है; भोर इस मोर्च तामपरसे यह कहानी 
पीछे बना की गयी कि चेद्र गुप्त सुरा नामकी एक दासी- 
का बेटा था। कोई घटना ऐसी हुईं जिससे मोरिय सबके 
उस युबकने प्रआा-पीडक नस्दोके बंशकों उखाड़ फरेंकनेका 
इरादा कर किया । नम्द राजाने उसे मार डाझनेका हुक्स 
निकाक रखा था, ओर फाँत्ीका परवाभा सिरपर किए बह 
सारा-सारा फिरता था। डसी समय तक्षक्षिकाें इसे 
एक अपने खैसा घुनका पका आाह्मलन मिक गया। इस 
मआाझणका ताम विष्णुतुष्त चाजक्य था कोटश्य भा। 

चाणक्य और चस्तरगुष्त दोनों भल्ाधारण कतृत्ववानू, 
इृदजती और प्रतिभान्नाक्ी थे। ... ( इतिहास-परवेक्ष 
एू. ७८) 

सेज्गुप्तके पहले पाटरिपुत्र ( पटना ) में नंदकुकके 
पराक्रमी हिंतु राजा राज्य करते ये जो सभी राजाओंतें प्रवक 
माने जाते थे | पुक बार उनसे अपमानित दहोनेपर ' जाये 


... सज्ोद सस्दुगुप्त मौर्य 


चाणक्य ! नंदोंले बदका केनेके घातमें था ++ इस काम*- 
की सफझताके किए किसी शाजपुत्रके हाथों मगधमें राज- 
कांति करनेके विचारसे वह घूम रहा था। लोभाग्ययध्त 
शसका मिकाप, जैसा कि ऊपर बताया हे, चतुर तभा 
सेजश्वी बार ' चंद्रगुप्त ' से हो गया। 

फिर क्‍या था | चाणक्यद्ी चतुरता और युवक चंजगुप्त- 
की वीरताका मिक्राप एकही उद्देश्यके सिए हुभा। हन 
कठतृश्ववाल्‌ गुरुक्षिप्पोंको, यूनातके बादक्षाइ असक्सास्टर 
>सिकंदर-की अढाईके बाद्‌ पंजाबमें मी लेदाधुंद तथा 
विजोइसे, बढ़ा अच्छा मौका मिछा। उससे काम उठाकर, 
पराक्ममी नंद राजकों हराकर मभ्रधका राज्य इचियानेके 
काममें वीर चजगुप्तको चाणक्यकी राजनीतिश्ताका पूरा 
पूरा सहयोग मिक्षा और विजय होनेके बादुकी राज- 
कोरोबारकी नीति तथा श्रबंध आदि बातोंमें सी बहगुसको 
आगे चाणक्यकी सकाहें अध्यंत उपयुक्त थीं। इन दो 
मंहापुरुषोंने जिस राज्यक्रास्तिको सफक कर दिक्षाया, कुछ 
छोग रखे स्वायेपरक मानते हैं। यह मत ठीक साननेपर 
भी, पद मालूम हो जायगा कि सिकंद्रकी पंजाब-चढाई 
तथा उसके थोडेही समयके बादसे “ सेकेठक& लिकेतर- 
की चढ़ाई इन दो प्रसंगों तथा डनके परिणामोपर गौर 
किया जाथ तो चंडरगुप्त-चाणक्यने नंदवंशकों ड्ाडकर जो 
राज्यकाति की वह भारत राहुके किए काभकारी थी। 
देश्षका जो व्यक्ति या समूह (दृक) हमेशा सतके रहकर 
अपने देशका गौरव बढाने' है डिक रखना हो, शस 
स्चक्ति था दुकका सत्तारूढ़ हीना ठीकही मानना चाहिये 
और स्पष्ट है कि, अधिकार: हाथमें केनेके समय देशमें 
होनेवाली भ-शाम्तिको इ्टापत्ति-कहासकारी संकट मानगा 
चाहिये। 


जगवजेता अ्रकक्सान्दर-महान्‌ सिकंदर-ने खिस्तपूवे 


(५) 


३२५ में तुर्किस्थान-इंराणके सस्ते सभी प्रदेशोंकों रॉधते 
हुए आकर निदान पंजाबपर इसका किया । पंजाब जीतने- 
बर गंगाकाँठेके रास्ते पूरअकों जामेका उसका इरादा था। 
किन्तु लग देश के ' नन्‍्द्‌ ! राजा प्रवक होने तथा छऊस्से 
अरते तक चछी हुई चढाइयोंसे डसकी सेना अब इक जानेके 
कारण अपने एक यूनानी सरदारकों पंजाव्में रखकर पिकं- 
द्र कौट गया । उसके छोटतेही पंजाबियाने सरदारकों 
अग्राकर यूनानी सतक्ताकों समाप्त करनेका जतन जारी 
किया | इस कायेका नेतृत्व थुवक चंद्रगुप्तने किया! । “तक्ष- 
भझ्रिक्ा ! जीतकर पंजाबपर उसने अपनी सत्ता ज़मायी | 
डसी पंजाबसे, ' प्रवंचक ' शजाकी सहायतासे, चंजरगुप्त- 
ने एक बढ़ी सेना खड़ी करके आयेचाणक्य की सकाइसे 
मगभपर भावा बोकछ दिया। चाणक्यने इस युदूमें कई 
चालबाजियों कीं। निदान नब्द राजाओंकी करारी हार 
होकर सिस्तपूर्व ३२९ में भाग्यशारी ' चम्प्रगुप्त ” मगध- 
का भधिपति बना | बावुर्में भाये चाणक्य तथा ' राक्षस * 
-नंदोंका प्रधानमंत्री- की सहायतासे हस नये राजाने अपने 
शासव और सेनाका वहुत अच्छा प्रबंध किया । 


खिस्तपूर्व ३०५ में यूनानका राजा सेलेडक निकेतरने 
फिरसे पंजाबमें भपनी सत्ता जमानेके देतु भारतपर जाक- 
सण किया। मगभध-सज्राट्‌ चेद्रगुस्त उसके “ ह्वागत ! के 
छिए्‌ तैयार था। उसने घमासान युद्ध के बाद विजयमाक़ा 
अज्गुप्तके गछेमें पड़ी; यह युद्ध कई पहलुभोंसे महत्वप्‌णे 
है। अककसान्द्रके इमकेके समय ' नब्द्‌ ! राजाओंने 
आधरतपर दडनेदाके संकदककों जानकर समयपर समुचित 
प्रतिकार करनेढ़ी सतर्कता न दिखायी | पंजाबके वीर पुरु- 
राजाने प्रतिकार कियापर सिर्कद्‌ के किये इससे अष्रिक 
झाफिही कावश्यकता थी। हाँ, चेह्॒गुसने, सतक रहकर, 


- खेक्केडक बहुत भागे बढ आनेके पहकेद्ी, सिन्धुके पास, 





+कुछ कोगोंका कहना हे कि ' नंद्‌ ! के साथ शसुत्वकी भावना पैदा होनेका कारण इतना मासूछी तथा वेयक्तिक 
नहीं था। पंजाबपर होनेदाले यूनानी इसछेका संवाद दूर करनेबाक्के “ मंद ' को देकर भारतकी स्वाधीनताके वास्ते डे 
सूनानियोले छीहा झेनेके किए टस्साढनेके हेतु भाये चाणक्य पाटकिपुन्र गये थे। किस्तु सश्दने इस बातपर ध्यान न देनेसे 


बह फ्रोणित हो तया | 


& दुर्भागयसे भारतीय प्िक्षितोंके प्रीक शब्दोंके उल्ारएणके निभोंकी ओर ध्यान न बेनेसे मन चाहें उच्चारण किखे जाते 
हैं। डदा« 50007078 का उक्ारण सेडेडक है, सेक्यूकस नहीं | लेतिम ल तो प्रथमा प्कवच्जनका सूचक दे । 


८६) 


उसे हरा दिया और उसे छेगेके देने पढ़ गये | परम प्रतापी 
चेद्रगुप्ते यद सिद्धकर दिखाबा कि थदि हिव्यु कोग 
सतक रहे तो थे भच्छीतरह अपनी स्वाधीनताकी रक्षाकर 
सकते हैं । 

दिंदुस्थानका वायुमण्डक उष्ण होनेसे ढंढे प्रदेक्षोके 
डस्साहपूर्ण छोगोंके सामने हमारी सेनाएँ डट नहीं 
सकतीं यह पुक भ्रजीब सिद्धाग्त हमारे झूछ इतिहासोंमें 
दिया हुआ मिक्कता है। अर्थात्‌ संसारके प्रझपतक ( हमाश 
देश विधुवश्तत्तंके नजदीक होनेसे) इंमारे देशका वातावरण 
गरमददी रहेगा और इसीसे हम ठंढें वेशोंके छोगोंके 
दिसाबसे दु्छही रदंगे- तो फिर इस दीनदुबंक हिस्दी 
कोग संसारफे अस्ततक पराधीनही रहेंगे | ! यह है ऐसे 
बेहदे सिद्धान्तोंका निचोड़ | किन्तु इन सिद्धास्तोंकी 
स्यथेता चंत्रगुतके हस महान्‌ विजयने सिद्ध कर दिखायी 
है। सेकेडक जीतने भाया था किन्तु उसे इन शरतोंपर 
चर्पगुप्तसे सुकद करनी पडी-- 


(१) यूनानी पंजावपर अपने दावा न करें और (१) 
हिस्दूकुश भोर काबुछका प्रदेक्ष, ( २ ) दरात, ( हे ) इरहृती 
या अरखुती ८ ( कम्दहार ) भौर ( 8 ) गदरोसिया ( कणत 
छासबेका, मकरान ) ये चार प्रास्त चंब्रगुप्तको सोंपदे | 


(१ ) यूनानी प्रतिनिधि ' मेगेस्थेने ! अड्गुप्तके दरबार- 
में खहे। 


(३ ) चंग्रगुप्त सेकेडककों पाँच सो हाथी दे दें। 
इन पारतोंकों मानकर तथा अपनी पुन्नी ' हेछेन ' को 
चेव्रगुससे ब्याइकर सेके डक अपने देश चछा गया। 


उपयुक्त सुकहके अजुसार मेगेंस्थेने चेश्रगुप्तके दरबारमें 
रहता था । उसके दिखें हुए बृत्ताग्तोंसे चेश्रगुप्तके राज्य- 
प्रबन्ध तथा तत्काक्षीन वेशाश्थितिका ठीक पता चछता है। 
मेरैस्येनेके बाद भी यूनाव तथा मारतके धूल एक बूसरोंके 
दरवारमें रहा करते थे | इसतरह अंत्रयुसके कतेध्यके कारण 
हिंदुश्थानका राजनेतिक महत्त्त काफी ऊँचा उठ गया। 


भारतके हिदु“सम्राद 


भांतर रा्दीय स्‍्नेह-संबंध बढानेका काम, जागे चककर, 
+ अ्क्षोक ! के घमे प्रचारकोंने किया | 


सारत-सखाद  चंबरगुप्त-भौर्य ” के पास छः काश्ष पैदुक 
सेना, तीस इजार घुडसवार, नो हजार हाथी एवं चार 
हजार रथ-हुतना प्रचण्ड चतुरंग सैस्य सज्ज रहता था। 
भछावा इसके, एक छोटासा बेढा तथा गुप्तचरॉढ़ा विभाग 
भी सुसज्जण था। हाँ, उस समय बेडेका उपयोग करना 
नहीं पढा था किम्तु सिल्‍्धु नदीमें चक्नेवाक्े ध्यापारकी 
सुरक्षाके किए भर्यात्‌ समुतीडाकुशॉपर निमंत्रण रखनेके 
छिए उस जछसेनाका उपयोग अवश्य दोता था। हंसी 
सेनावलके जोरपर सम्राद चंद्रगुप्तने गंधासागरसे ( बंगाक- 
की खाडीसे ) सिन्धुसागरतक ( पश्चिम ससुत् जिसे 
हमारी बेवकूफीसे अरबी समुद्र कद्दा जाता हैं) अपनी 
सत्ता स्थिर कर दी। हिख्यूकुसके उत्तर तरफ कम्बोञ् देश 
अर्थात्‌ बदकर्शां तथा पामीर भी मौर्थ साम्राउ्यके अधीन, 
हो गये थे। मतछव, चंद्रगुप्तका सास्राउय मुगक सनम्राद्‌ 
अकबरके राज्पके बराबर विस्तृत था और अ्वक्ष सी। 


सन्नाट चंद्रगुप्तका शासन प्रबंध भी व्यवस्थित था। 
वह अपनेको केवक “राजा” कहठछाता था ओर मंत्रियों 
तथा परिषदकी सहायतासे शासन करता था। राजधानी 
पाटक्ीपुत्र तथा अन्‍य बड़े शहरोंमें प्रआ स्व ३० आदू- 
मियोंकी पुक सभा नियुक्त करती थी, जो शासनके कार्य 
की देखरेख करती थी। न्यायदानका काम राजा स्वयं 
प्रतिदिन आकर करता था। पं० गौरीदोकर ओझा जैसे 
विद्वानोंका मत है कि चत्रगुष्व ' शव” था, जहाँ उसके 
“जैन * होनेकी बात भी जैन अंधोंके भाधारपर कही जाती 
है । चादे जो दो, चंद्रगुप्तके शासनमें दिश्दु, बोद्, जेन 
सभी अपने घधरमंपाछनसें स्वतंत्र थे । इरपक जनपद अपने 
अपने ' झीक ? वेश, भाषा ओर आचार तथा ' समाज ! 
( ख्ेकोंकी प्रतिब्रोगिता ) का बा में पूर्ण स्वतंत्र था । सज- 
घानी पारछीपुत्न नो मिक्त छम्बी और दो मीक चौवडी थी 
जिसके चोगिदं विश्ञाकपर कोटा था। परकोडेसें ३४ द्वार 


) कर्दृइ्ार काहर जिस नदींके किनारे बसा है उसका नास भव सी अरगन्‍्दाव है। भरगरद नद्ीका पुराना बास 
भरखुती था| ' भरखुती ' शब्द ' दरह्कती '- * हरक्वती' का कुपास्तर था और वह ' सरस्थती ” का | यूनानी उसे 
&7000४5 कहते थे । (इतिहास-प्रवेश-जयथंद्र विज्ञारंकार ) 


सन्नाद चन्द्रयुत्तमौर्य 


थे; उसके बाहर बड़ी और गहरी खाई थी जो सोन नदी- 
के पानीसे भरा रहता था। 

चंदगुप्वके महक भगरके मध्यमें अपने सोंदय तथा 
विशाकतासे नगरकी होल! बढ़ाते थे। डस समयके विदेशी 
बात्रियोंके मताबुसार भारतीय दिकपकक्का बहुत ऊँची 
श्रेणीकी थी। खेतीबाढीकी उन्चतिमें राजपुरुष पूरा 
- सहयोग देंते थे तथा सींचाई, जंगक खानों भ्रादि महकमे 
प्रजञाकी सकाई और रोज्यकी आय बढानेको थे। कई 
नदेरें बनी थीं। घुराह्‌ ( काटियावाद )में गिरनारके पास 
पहाड़ी नदियांक्ों बांधोंले रोककर चंद्रगुप्ते सिंचाईके 
“किये ' सुदर्शन झ्ीक बनाया था। खड़ो फसछकी 
सौथाई सरकार छेती थी । बुद्धके समय भी खेत और 
'अंगलॉकोी ठपड्व न होनेकी सिंता राजा करते थे। कपड़ेकी 
बुनागी, चमडेकी कमाई, खाने आदिकई धंधे देश भरमें 
होते रहते थे । 

खज्यदेशोमि ब्यापारके लिये जानेबाऊ कोगोंको राजडी 
ओरसे बढ़ावा मिलता रहता था! पाटकिपृत्रसे पश्चिममें 
: तक्ष ग्विक्रा ? तक एक बहुत बढ़ी भौर विस्तृत सडक 


(७) 


बनायी गयी थी। ऐसे तो राजधानी और भिन्न मिश् 
जनपदोंके बीच सडकाका एक जाक-घा विछा दिया गया 
था। घुडसवाशेंदारा डाक पहुंचावी जाती थी। मेगास्थेने 
छिखता है, * भारतवर्षके कोग कभी झूठ नहीं बोलते, 
मकानोम ताछे नहीं छगाते भौर मदाकृतोंमें बहुत कस 
जाते हैं !। चोरीका समय नहोंके बराबर था। लछोगोंमें 
सादगी और सुख था। छोगोंका भाषसमें विश्वास था, 
मजपान तथा जुआ भी सर्योदित था। संस्कृतभाषाकी 
प्रधामता होते हुए सी पाली तथा सागधी भाषाओंकी 
प्रगति हो रही थीं। घार्मिक शिक्षाका भच्छा प्रचार था। 
आयचाणक्य कछिखित अरथेशासत्रका महनीय ग्रंथ इसी 
युगकी देन थी। अचंव्रगुप्तके रा्यप्रबंधधी बागडोर 
' अयेज्ञास्त्र के नियमोके अनुसारही घूमती थी। 

ऐतिहासिक काछमें भारतीय साम्राज्यकी स्थापना 
करनेबाका प्रथम सन्नाट्‌ चंद्रग॒ुप्त पश्चाप्त वर्षके भपने 
सुझासनके बाद खिस्‍्तपूर्व १९८ को अपने भौतिक कछेपरको 
छोंडा | उनके धुश्र ' बिंदुसार ” साम्राउयकी बागढोर 
सम्दाक्ू की । 





'अर+कारतक८शतकन्‍ब+भक बन ता ५ * 


सम्राद्‌ ' बिवुसारः के परादछिपृश्नके राजसिंदासन पर 
भारूढ द्वोनेपर उसने भी पद्दीस वर्षोतक सुशासन किया। 
डसके कार्यकालमें दाशिणकी भोर उसके साम्राज्यका विस्तार 
हुआ । राजकुमार अशोक ठस समय पंजाब, प्रांतमें 'ठत्तरा- 
पथ-चक्र * के “ राजुक * के नाते शासनका निरीक्षण करता 
था । सीमाप्रान्तके पद्दाढी छोगोंने एक समय “ बिंदुसार' के 
विरस बगावत करनेका प्रयत्न किया था। उस समय 
अक्षोकके पास भरपूर सेनाबछू होते हुए भी डसने सम" 
झोतेसे श्वान्ति स्थापित की । इससे इसके पिताकी उसपर 
विशेष- कृपा हुईं । और अज्येष्ठ पुत्र  दोनेपर की अझोकके 
हन सहुणोंके कारण उसे युवराज-पद दिया। पिताके पश्चात्‌ 


(२) सम्राट अशोक 


( क्षिस्तपूर्व २७२ से २३२ ) 


मझोक सगधके सिंहासनपर बेठा। इस तरह प्राप्त राज्य- 
वैभवको स्थिर करनेके किये राजवंशके अन्य उत्तराधिकारि- 
योंके साथ दगा न करते हुए उन्हें भनन्‍य चक्रोंके राजकुमार 
या घर्म्रचारक नियुक्त किया । बशोकके खुदवाब्रे शिका- 
छेखोंसे भह सब ब्योरा मिल जाता है । 

खिस्तपूवे २६१ में सज्नादू झशोकने काछुँग ( उडिया- 
डस्तर सरकार ) पर मदस्वाकांक्षेसे प्रचंड सेना छेकर चढाईँ 
की। क्रढिंगराजके पास भी ६० इजार पैदल, एक हजार 
झुडसवार एवं सातसो द्वाथी जितनी सेना थी। इससे 
संभ्रास घमासान हुआ भौर अद्दोककी जय हुईं। किन्तु उस 
युदकी अनगिनत मनुष्य हानि देखकर स्वभावसे कोमर 


६८) 


अझोक हृतय पसीजा और युद्धसे उसका सन फ़िर गया। 
कहो युद्धकी जीवित हानि देखकर पसीजनेबाा सल्ाद्‌ 
जअझोक और कहाँ जित जनताकी कस्केशामकर भनुष्प मुंढों- 
की मीनारें खडी करनेवारा संगदिफ बिज्रेशा तैमूररूंग !! 
भारतीय संस्कृतिमें पछे सझोकका स्थाम कोटि कोटि गुना 
ऊंचा है| 

अशोकने अपने धंशजोंको दिया हुआ उपदेश देखकर 
उसकी समनोगतिकी कहपया कर सकते हैं। अपने ' लनु- 
झोचन ' के कारण ठसने लनुभयव किया कि “ जहाँ छोगों- 
का इस प्रकार वध, मरण ओर देश बिकाछा हो, वहाँ 
जीतना न औतनेके बराबर दोता है । इसलिये अपने बेटों- 
पोतोंके किये यह शिक्षा दी की वे ' नयी विजय न करें और 
जो विजय बाण खींचकर ही हो सके उसमें भी क्षमा भोर 
रूघुदंडतासे काम कें। धमके ह्वारा जो विजय हो डसीको 
असछ विजय भानें। 


मतरूब, युदधके हत्याकांडसे पसीजा हुआ अझोकका सन 
स्वभावतः बोढोंके जर्दिसावादी घर्मकी मोर मुंढा। भी. 
दिल्सेन्ट स्मियके कथनानुसार मक्षोक कैद था और डस 
समयकी भ्रयाके भनुसार वह बोदानुगायी बना । फिर सी 
हस धर्मातरसे उसकी प्रजाका कोई श्रनिष्ट नहीं हुआ; उस" 
से उसे दुःख होनेका कोई कारण भहीं या। सन्नादू चस्त्र- 
गुप्तके समान उसने भी प्रजासे भन्‍्छा थरताव किया | साथ 
साथ उसके धर्मप्रेमका प्रभाव समूये राज्मप्रबंधपर भी 
गहंत दृष्ट हुआा। 

सम्राद्‌ अशोक राजाके नाते अपना कर्तैब्य सानना था 
कि भ्रजाकी ऐद्िक तथा पारमार्थिक याने नेतिक उद्नति 
करे । अपने कर्मचारियोंकों उसने क्षाज्ा दी भी कि जब वे 
दौरोंपर जायें तो वे स्थान स्थानपर सभाएँ कर लोगोंको 
धर्म-मीति-सदाचारकी श्षिक्षा दें। इन उपदेक्षोंसे छोग 
मेकजोछसे रहने ऊगे जिससे किसीकों गुमाह करनेकी इच्छा 
तक न हो । अशोकने छिखा “ प्रियदर्शी राजा (अकझोक ) 
चाहता है कि सब पन्‍थवाके सब जगह भावाद हों। दे सभी 
संयम और माव-झुद्धि चाहते हैं |... सब पम्थोंकी सार- 





सब्र अशोक 


पृद्धि हो .:.इसका सूक वच्चोगुष्ति ( बाणीका संदम ) दे 
जिसमें लपने पत्थवाक्ोंका अति भादर और दूसरोंकी बिंदा 
सकी जाय। ” नेपोकियतका बद कथन कि, “ सबके 
राज्यप्रबंध है, ' अझोककी क्िक्षाका एक हिस्सा मात्र हे। 

राज्यप्रबंधकी सुविधाके सिए अप्तोकने साम्राज्यके-पंजाब, 
मारवा, ककिंग एवं कर्भाटक -चार हिस्से किये थे जिनकी 
राजधानियों भभुक्रमसे तक्षशिका, उजधिनी, तोसकी (जिस- 
की जगहपर अब पुरी जिकेका धौछी कस्मा है) पु 
सुदजे नगरी ( जिसका दीक निम्नय नहीं हो सकता; कुछ 
कोग मैसूर मानते हैं ) थीं। हर स्थानपरं राधाकी तरफसे 
कुमार, महामात्य, या * राजुक ' शासनका निरीक्षण करते 
थे। मे प्रजाकी परिषदकी सहायतासे झासन करते थे। 
प्रत्येक जतपदका क्षपता अपना ' धर्म ' भोर ' व्यवहार ! 
( कानून ) था । विदेष दक्षामें राजा इसमें दखक दे सकता 
था। सच्चाद्‌ अक्षोक विहार-भात्राएँ करता था। इससे स्पष्ट 
है कि * चररयुप्त भर शक्षोक ! के साम्राज्यमें राजा भोर 
प्रजा मिछकर झासन होता था। राजा की सनकसे कारोबार 
नहीं चछता था। 

अशोकने धर्मावेजमकी नीति चछाई। ऊसके अशुसार 
एक शिछाकेखसें किखा है।-- 

८ सडकोंके किमारे छावाके लिए बरगद और भामके 
पेड रूगापे हैं। एक एक मीछके फासकेपर कु खुदयाये हैं। 
याशत्रिपोंकी सुविधाके दिए कई घरमसाछाक्षों तथा भद्द- 
अत्रोंका प्रबंध हे । गरीबों तथा पश्चुओंफे छिये चिकिस्साकव 
खोले हुए हैं।” तक्षक्षिका तथा भाकंदा विधापीढोंकी 
डच्चनतिके छिये लझोकने बहुत परिश्रम किये । ब्यापार दृद्धि- 
पर ध्यान देकर यूमान तथा मिखतक ठसने भातायातके साधन 
क्यापे थे । इन बातोंसे उसका प्रजा-वात्सहय झजकता हे। . 

राश्यदेंभवके परिचायक सुंद्र भोर भष्य प्रासाद बनवाने 
पर भी डसका काफी ध्यान था। पॉँचिदी सदीमें भारत लाया 
हुआ चीनी वात्री “ फाहियान ” ने छिला हे * अक्षोकका 
शाज-प्रासाद देखकर में तो दंग रह गया। हतती सुंदर रचना 


»% * एकाये था अथोय इयं घम्मकिपिक्िज्षिता किति थुता पापोता मे ल...सम्बं विज्नमंदिजधंत वियमतिषु वषकबिनो . 
विजयपिखंति चाक़हु दृंढताचाहोचेतु तमेब चाविजप मनतु थे धस्मविजने । ! 


ऋकरनेके. किये अवश्य उसने ' मक्षों ” को इस कामपर 
मियुक्त किया होगा । 

गिरगार जैसे पह्दाढोंके प्रयंड अह्टानोंपर अपनी णाशाएँ 
खुदधा रखनेवाके घर्मनिष्ठ सक्नाटदको कहाँतक घस्बवाद दें । 
डसने कई भष्य स्तूप, विदार मठ भी सुंदरखे सुंदर बन- 
वाये थे जिनमें चोदा शिकाकेख तथा सात स्तस्मकेख 
बहुत प्रसिद्ध हैं। भक्कोककी एक ' कारुवाक्या ? का प्िछा- 
छेख भी मिका है। इनमेंसे बहुतेरे केस * पाकी ' भाषामें 
किसे हैं और छिपि भ्राझ्षी ( नागरी ) हे। कुछ छेख खरोष्टी 
छिपियें भी पाये जाते हैं। थे छेख दर दिज्लामें वृश्दूरतक 
मिखते हैं । कश्मीरमें श्रीनगर ( पाढरेथन ) तथा नेपाछमें 
ककितपहण जैसे मये सुंदर नगर भी भझोकने बसाये थे। 

अग्वगुस्के समवसे यूनानके साथ जो भास्तरराष्ट्रीय 
संबंध पैदा हुआ था वह बिंदुसार तथा अझोकके समयमें 
आरी था। मेगास्थेनेके बाद “ डायमेख ” नामक यूनानी 
दूस मगभके दरवारमें रहता था। मिख्के राजां *टाढेमी 
फिकादेसफ ! की भोरसे * डायोनिसिअस्‌ ” भासक दूत 
भारतमें भाया या। मिस्र, मकदूनिया, सीरिया, अ्रफगानि- 
स्थाव, बरमा, सिंदछ भादि वेशोंमें भझोकने झपने घर्स- 
भ्रधारकोंको भेजा था। इन्होंने वहोंपर काफी अनुयायी 
बना छिये । “ येरापूट '' और ' एसेनीजू्‌ ” जैसे यूनानी 
पबण्डितोंपर भी बौद्धमतका प्रभाव पड़ा था। इसतरदह 
अज्योकफे समय लम्य भारतियोंका भच्छीतरह जावा- 


| 


पाइक्रीपुत्रके सौये राणा कुछ समयके बाद निकम्मे भौर 
कतैम्यविभुख निकले | इस कमजोरीसे छाम उठाकर भौरय॑ 
बरानेका लब्तकर यहीं * झुंग ' कुछकी सत्ता स्थापित हुई। 
झ्लुंध घरानेके संस्थापक “ पुष्यमित्र ' ने छोडा हुआ “ अश्- 
मैध ! यश्ञका घोड़ा शाकछके मेनन्द ग़ज़ाने प्रकडा। 
जर्याद्‌ अपनी साप्नाज्यसत्ताकी इस चुनोतीको स्वीकार कर 
घमासान युद्में मेगस्त ( !(०097/067 ) को हराया । डंडे 


(९) 


शमन जारी था। 

राजदण्डकी घाक न दिखाते हुए मतपरिवतेनके द्वारा 
भझोकने बोड घमका प्रसार करनेक़ी पराकाहा की । खिस - 
पूर्व २७९ में वह “ बोड ' घर्मेके अनुसार विदारयात्रा 
करने मिकछ पडा । प्रथम बुदधके जन्मस्थान ( छुंबिनी उद्यान ) 
को गया। वहाँ एक स्तंभ स्थापन कर वह 
पहुँचा। वसके बाद आवस्ती भौर काझी ( सारनाथ ) क्षेत्रों 
की यात्रा कर गयामें * बोधि ' छुक्षके वृशन किये । निदान 
नेपाऊके ' कुक्षी  क्षेत्रमें यात्रा समाप्त की । बादमें सिस्त- 
पूवे २४० में संन्यास याने लिश्लु-जस््र अरहण किया। णाट 
बर्षोंगाद भारतके कछामभूत सम्राद्‌ शशोकका “ राजगृह ” 
में निर्वाण हुआा । 

सम्राट्‌ अशोकके पश्चात्‌ उसका साआाज्य ऊगभग पचास 
वर्षातक मौर्य घरानेमें था। चंज्गुसके समयसे उसके साम्रा- 
ड्यमें ( अफगानिस्तान ) गांधार तथा बहुचिस्तान शामिल 
हो चुके थे। दक्षिणमें पेश्नार नदीतक उसकी सत्ता थी। हस - 
सरद अमर्याद राज्यविस्तार तथा अजोड वेभवकी इश्टिसे 
डस समग्रके सभी शासकॉमें अद्योक श्रेष्ठ था। औरंगजेब ने 
विस्तार छूगभग उतनाददी किया था किन्तु प्रजाकी सुख- 
शान्ति और संतोष तथा व्यक्तिगत मीतिसत्ता भौर सौजस्य 
भावि्‌ विकासकी दृष्टीसे जशोकके सामने ओरंग- 
जेब किस गिमतीमं दे ? अजझोकको “ राजर्षि ' या ' दी प्रेट ' 
की उपाधि बिककुछ ठीक हे । 





(३) सम्नाट्‌ गौतमीपुत्र शातकर्णी 


और एक उदाहरण है। पहछे अग्जगुप्त मौर्यने सेलेडककों 
करारी हवार देनेकी बात हम बता सखुके हैं| पाटछीपुत्रमें छुग 
सौर कण्य दंशके राजाओंके छगभग १५० वर्षोतक राज 
करनेके बाद ( सिस्तपूर्वे २८) महाराष्ट्‌ तथा भान्प्रमें 
* झातकर्णी ' राजाओोंने लपनी सत्ता जमा दी | दफ्सिनमें 
सिम्तुक नामके आहमणने बह राज्य स्थापित किया उसके बंहा- 
का नाम सातवाहन था जिसका बादमें संस्कृत झालिवादन 


देखके गोरोंका हमारे हिन्दु सज्ादोंके किये पराजमका भरद रूप बना छिया गया। व्हिस्सेंट स्सिथका कथन है कि शात- 
डर श्र हे न 


( १०) 


कर्णीके असली नामका पता नहीं है और सातवाद्रन वंश- 
का यह बारद्वों या तेदरवाँ पुरुष होगा। खेर। उत्तर 
भारतपर चंढाई कर वहाँ लपना भधिकार अमानेवाले “ शाते- 
कर्णी ' ही पहला ' दाक्षिणी ' राजवंश था। इस गौरचकी 
बातको बादमें साझखेढके राष्ट्रकूरों तथा कृष्णाकोठेके मरा- 
ठोंने दुद्दराया जिसका जिक्र यथासमय दहोगा। 

इमरे देशमें * हिंदुस्थान देशका इतिहास ” चाम धारण 
करनेवाले कह पुस्तकोंमें अधिकसे किक दस पंघरद पंक्ति- 
योँमें हन भरकर राजाओंकों स्मरण मात्र मिलता है। अनेक 
अढउतारोंके बीच ४५० वर्षोतक झासन करनेवाझ्े इस 
वंदके छिये केवक इतनाद्दी पाया जाता दे कि ' अनेक हिंदु 
राजवंशोंमें आंध्र या सातवाहन नामक एक वंश हो चुका ' !! 
यह क्‍यों ? क््षान या अनास्था 

मत्स्य, वायु, त्रह्माण्ड आदि पुराणोंसे “ आन्म्र! राज-- 
बैशके बारेमें कुछ जानकारी मिल जाती है। भान्प्र राजाबोंके 
कुछ सिक्के भौर शिलालेख भी मिरते हैं । मेगासागर याने 
धंगालकी खादीमें गिरनेवाकी कृष्णा तथा गोदावरी नदि- 
थोंकी दूनमें * भान्प्र ! या ' सैलंगण ? देवा हे जिसमें ' घन- 
कटक ' में सातवाहनोंकी राजधानी थी । श्री. स्मिथ ' श्री- 
ककुलम्‌ ' ही सातवाहनोंकी राजधानी वतलाते हैं। कुछ 
समयके बाद पाश्चिसकी भोर अधिक बढनेसे मद्दाराइके * प्रति- 
घानपुर ? अर्थात्‌ पैठण उनकी राजधानी बनी। जारफ् देश- 
के इस शातकर्णी घरानोंमें कुछ तीस राजा हुए और उन्होंने 
रूगभग साढेचार सौ वर्षोतक राज किया। उनमें सिमुक, 
कृष्ण ( कन्द् ), द्वाल, गौतमीपुत्र शातकर्णी, पुलुमायी एवं 
गौतमीपुन्न यज्ञ शातकर्णी मावि राजा अधिक असित हो 
गये । 

सन्नाट्‌ गौतमीपुत्र शातकर्णी एक महान पराक्रमी राजा 
था। अद्योकके बादके राजाशोंमें इसका बड़ा ऊँचा स्थान 
माना ज्ञाता है। उसके समयके कुछ शिकाकेस नासिक तथा 
कार्लामें मिले हैं जो उसके कार्यकाछके अठारहवें वर्षमें बने 
हुए हैं। नासिकके शिलाछेखमें एक दानका वर्णन इस प्रकार 
मिलता है-- 

क्षत्रपवंशीय नहपानके दामादके नधिकारमें द्वोनेवाली जो 
भूमि उसने पहले मिक्षुओंको दी थी वह बंब झातकर्णकि 
ताबेसें भा चुकी हे ( फ़िर भी ) वह उन्हीं भिक्षुज्ञोंके कब्जे- 


- भारतके दिग्दु सन्नाद्‌ 


में दानके तौरएर रहेगी ! ?? हस केखसे सम्राद्‌ गौतमीपुर्त- 
की विजय भौर स्वयं हिन्दु होते हुए भी बौद्ोंके साथ शंदा- 
रता तथा दानशीकताका परिचय मिक भाता है। इंसी कैखके 
नीचे राजसाता “ शौतमी बारुश्री ' का भी एक फेख ( दान- 
पत्र ) है। उसमें कहा है--- 

* शौवमीपुत्र ज्ञातकर्णकि अन्तर राजपुताना, गुजरात, 
उत्तर कोंकण भादि भदेश गिने जाते हैं। हस राजाने राज- 
घुतानेके राजाओोंकों नवाया भोर शक, पल्हव जादि छोकोंको 
मठिया मेट किया; क्षद्रात वेश्के राजा नह॒पानपर विजय 
प्राप्त कर सातवाहन वंजको बड़ी कीर्तिका छाम कराया... ! 

यह छेख उसके राजके २४ में वर्षमें किला गया है जिसमें 
उसके पराक्रम तथा राज्याविस्तारका जाभास मिछता है। 


शकोंपर उसकी विजय विधोष मद्दस्वपूणे होनेसे नदपान 
चंशके सिक्कोंको अपनी छाप ऊगाकर चकाया। इम्र सिक्षों- 
पर चेहरा मद्पानका है, उसके ऊपरके चिन्द्र गोतमीपुश्नके 
हैं। उनपर ' धनुष--बाण ” मुद्रित है भौर खरोष्टीमें 
पहलेके कुछ अक्षर हैं। साथ ब्राह्मी छिपिमें ' रायो गोतमी 
घुतस सिरि सातकणिस ! परकी तरफ कछिखा मिछता है । 
ये सिक्के चांदिके हैं जो नासिकके पास पाये गये। अछावा 
इसके शकॉपर विजय करनेके पूर्व बने ग़ज़-- चिन्द्रांकित 
सिक्के भी मिरू गये हैं । 

मद्दाराएकी कारुगणनाका प्रापेद्ध  शालियाइन शक ! 
( संवत्‌ ) शकॉपर किये विजयका स्मारकद्दी कद्दा जा सकता 
है। कुछ छोगोंका मत है कि पुछुमायी ही शाककर्ता-सेवत्‌, 
चलानेवाऊा-शाल्विहन है । किन्तु पुलुमायीने शकोंकों 
डखाढ़ फेंकनेकी बात नहीं मिऊती; उकटे अपनेद्दी ससुर 
* रद्वदामासे ' पराजित द्वोनेका उछ्लेख पाया जाता हे । 
शाकिवाइन झकका प्रारंभ करनेवालेके बारेमें काफी मतभेद 
है । क्षस्तु । हु 

भारत्र देशके इन क्ावकर्णीके पास एक छास्र पैदकों, 
दो दजार घुडसवारों कौर एक हजार हांथ्रियोंबाली सेना थी। 
उन्होंने शकोंका भारतमें उपज्व इमेशाके किये बंदकर दिया 
भौर इस देशकी आयेसम्यताकी रक्षा तथा उन्नति की | 
महदाराहुकी कई सुन्दर “ केणी ” उनकेही शासनकाछमें बनी 
हैं। विद्वानोंका उन्होंने बडा भादर किया था। “ हांक 
नामक संतरहदें शातकर्णी राजाने ' सपशती * नामक प्रस्थ 


छन्नाद समुप्गुत 


किखा | इसारे चस्ति नायक तेविसवी पीढीसें थे । उसके 
बाद सत्तावीसत्रों पुरुष ' श्री यक्ष शयतकर्णी ' विशेष कतृत्व- 
+ बान था । उसके कुछ सिक्षोप्र जदामोंकी सुद्रार्य हैं जिससे 
अनुमान लगाचा जा सकता दे कि भाप्रोंका व्यापार तथा 
राशनेतिक वर्चेश्य सागरपर तथा पूरबके कुछ द्वीपोंपर 
दोगा। क्षांभ्र प्रांतके ' श्रीककुछस ” लगरसे सुमित्र नामक 
एक साइसी हिन्दुके साथ कुछ आरक्ष कोग पूरबके दीपोर्मे 


(११) 


गये थे । इस्री * सुमित्र ' के कारण एक द्वीपका नाम 
£ सुमात्रा ? बननेकी बात एक हतिद्वासकारने छिली है। 
छगभग दो हजार वर्षों पहलेका भान्ध्र हिन्दुओंका यहद्द 
सीमोकंघन अवश्य कुतुदवकपूर्ण है । 

सज्नादू ' गौतसीपुत्र झ्ञातकर्णी ! ख़िस्ताव्द १३० में 
स्वगंवासी हुआ। डसके बाद उसका पुत्र ' पुछुमायी '( जिसे 
* बाधिद्ीपुत्र पुलुमायी ? कद्दा जाता है ) शासक बना । 





(४) सम्राट समद्रगृप्त : 


( स़िस्ताब्द इशे५ से ३८० ) 


भांत्र राजा कमजोर हो जानेपर उत्तर भारतमें काबूछ- 
पेशञावरकी ओोर ' कनिष्क ” भादि कुक्षानवंशीय राजाओं- 
की तूनी कुछ समयतक बोरूती रही । उसके बाद सन २७५ 
में पाटकछीपुत्रमें * गुप्त ” वंशकी राजसत्ता प्रस्थापित छुई। 

माछम द्वोता हे कि पेतिद्ासिक कारके सभी द्विन्दु धरा- 
नोंमें इस ' गुप्त ' घरानेपर प्रभुकी विशेष कृपा थी। दिंवु- 
स्थानफे बहुत बडे प्रदेशपर ऊगभग चार सौ वर्षोंतक शासन 
किया । “ श्रीगुप्त ” से * स्कंदगुप्त ” तक गुप्तवंशके पराक्रमी 
पुरुषोंकी दीघे परंपरा दिन्दुभोंके भाग्यमें बदी थी। और साथ 
साथ दुरुेभ रूम्बी भाद्यु थी बहुतेरे गुप्त राजाओंकों प्राह 
थी। संसारभरमें पडता है कि भव्यंत तेजस्वी, बुद्धि- 
भानर्‌ एवं पराक्रमी गे बॉंकी सारी क्ृत्वज्ञक्ति तीस चाकीस 


वर्षों समाप्त दो आती है । इस नियमके जपवादरूप कुछ_ 
ही भाग्यवान्‌ मिलने हैं। क्या राजनीति, क्या धर्म सभी 
क्षेत्रोंमें यद्दी नियम-स दिखाई पडता है। सराटी राजा, 


पेश्वा था उनके सरवारोंकी यही दाकत रही; धार्मिक क्षेत्रमें 
भ्री पंकराचाये, श्री. शानेश्वर, तुकाराम भादि सम्तोंकी 
बुद्धिमत्ता तया विभूतिमत्ताका छाम सारतकों बहुत थोड़े 
समयतक मिकछ पाया। गुप्तराजाओंको हस नियमका अप- 
वाद होनेका सौभाग्य श्राप्त हुआ था। मिले हुए शासना- 
घिकारका उपयोग सभी गुप्त राजाओोंने हिंदुसभ्थताकी सेवा 
' धथा शक-हूणादि माक्रमणोंसे देशकी रक्षामें छवा दिया । 
यह हमारे छिये सडे जभिमान तथा आनंदकी बात है। 
गुए्बंद्ामें अनेक प्रतापी राजा हो चुके थे। उनमें सच्नाद्‌ 
 सद्युडगुप्त पराक्रम तथा पांडित्य मादि ब्रनेक गुणोंके कारण 
७ 


बहुत प्रसिद्ध हुआ || गुप्त-संवत्‌ शुरू करनेवाला चंद्रगुप्ता 
( १ से ) [ सेलेडकको दरानेवाछा यह नहीं हे ] समुद्गुप्तक 
पिता था वया चद्रगुप्त (२य) विक्रमादित्य समुद्रगुप्तका पुत्र था। 

इसतरद प्रतापी सन्नादों के मध्यमें मेरूमणिकी तरह 
श्ानेवाके समुद्गगुप्तसे गुप्ततंशका तेज और चमक उठा। 
अश्ोकके प्रयागवाले स्तंम-केखसे पता चलता हे कि समुद्र- 
गुप्तकी बीरता तथा कतृत्व देखकर ज्येष्ठपृश्न न होते हुए भी 
उसे पिताने ' युवराज ” बनाया। चंद्रगुप्त (१ मे ) के बाद 
खिस्‍्ताब्द ३३५ में समुद्रगुप्त सिंहासनपर बेठा। 

सम्राद्‌ अशोकके एक स्तंभछेखके नीचे गुप्तकालीन एक 
केख मिला है जिसमें लिखा हैः--- 

« ...इस राजा समुद्गगुप्तने अनेक युद्धोंमें विजय पायी है । 
डसकी देहपर वीरोंके भूषणरूप शखस्त्रके कई घाव दिखायी 
पड़ते हैं । शासनाधिकारी होते ही वद्द दिग्विजयके किये 
बाहर निकछा । पहले छोटा नागपूर, गेजम तथा कोलारको 
जीव छिया। उसके बाद दृक्षिणके प्रख्यात “कांचीवरमस्‌ ' को 
गया । वहीं पछव राजाको दराकर भौर फिर दिशा बद्कूकर 
नेकोर, देवराष्टू ( मद्दारा्ट ), माछवा होते हुए राजधानीको 
क्लौट भाया। तीन हजार मीछकी यह प्रचंड चढाई उसने 
तेज्ञीसे दो व्षोमें सफल की । यह राजा संगीतमें सिद्धहस्त 
था। अपनी प्रजाके छिय्रे उसके हृदयसें छगन थी |... *” 

हमारे विद्वान्‌ भी पर-प्रद्ययनेय-बुद्धिवाले-दूसरोंकोी बद्धिसे 
आतनिभूत दी जानेवाले होते हैं। भारतकी किसी भच्छी 
जीजको- किसी मद्दाव्‌ पुरुषको किसी युरोपीय चीजसे या मद्दा_ 
पुरुषसे उपमा देंगे। कंग्रेणी संडोसे हमारे भीसको उ पमा देंगे। 


(१९) 


सन्नादू समुद्गगुप्तकी कूीं तथा पराकमको देखकर कुछ हृतिदास- 
कार डसे “भारतीय नेपोकिषव' कहते हैं । किम्तु समुत्रगुस- 
मैं उसकी अमोघ वीरताके साथ साथ उसका गानकौप्तत्व, 
विहसा, सदाचरण एवं डद्दिष्ट कायेकी सफक्ता भादि बातमिं 
नेपोकियन समुकगुस्के सामने कद्ाँतक ठहर सकता हे ! 
अद्योकके सभान उसके दरबारमें भी, मध्य आभश्वियाके 
« अक्ष * नदीके दूनके ' कुशान ! राजा या गांधार ( काबुंक ) 
एवं सिंधुद्वीपके राजादोंके दूत रहते थे। नेपाछ, बंगाक, 
माछया आदि प्रदेशोंके कई राजा उसके आधिपत्यको 'मान- 
भेबाके साण्डरिक थे | जिनको युद्धमें जीता उन राजालोंके 
स्थानोंपर फिरसे बिठाया । उसके माण्डकिकोमें कुछ प्रजातंत्र 
गणराज्य भी थे । मतझब, दिग्विजय कर कीर्ति पैदा करना- 
ही उसका मनन्‍्तब्य था यह स्पष्ट हो जाता है । 
समूथे हिंतुस्थानमें साआ्ास्य स्थापित: हो जानेपर डसने 
अपनी प्रभताका परिचायक, प्राचीन पद्धति के अनुसार, 'अश्व- 
मेघ” यज्ञ किया। भाये छोग इस अजसंस्थासे बेहद प्रेम 
करते थे । भूतदयाके माभपर बौढोंने आयोफी यशसंस्था 
झरगभग बंद करवानी थी । किन्तु बीच बीचमें वेदिक धर्मके 
भमिमानी राजा तथा मदान्‌ ऋषि तरह तरहके यश कियादी 
करते थे। आयोंके सामाजिक जीवनसें यशसंस्था कहद्दोतक 
घुछमिक गयी थी तथा बडी उपयोगी थी इसका वर्णन करते 
हुए मद्दाराष््रेफ पु मद्दान्‌ पंडित श्रीदिवेकरक्षास्त्री फिसते हैं: 
(१) बशसंस्थाके कारण गोन्न-प्रवर सम्बन्ध स्थिर होने 
कगे । ( २) यज्षके कारण अनेक विद्वान इकट्ठे होते थे, 
जिससे दापनिक विचारोंमेंप्रगति होती थी । ( ३ ) पुराणों, 
इतिदास तथा वक्‍तृता चमक उठी ( 9७ ) मित्र मिश्ष प्रकारके 
तथा भिन्न घेधोंफे छोग इकट्ठा दोनेके कारण व्यवद्धार-धर्मं 
की पैदाइश हुईं। (५) संघ तथा राइ-घर्म की कण्पना- 
मोंका फैलाब होने छगा । ( ६ ) ब्यापारतें बुद्धि हुईं। ( ७ ) 
सृत्य-गायन आदि कछाभोंकों बढावा मिझा। भस्तु । 
समुहगुप्ते यश्षके समय दान की हुई सुवर्णयुत्राजमिंसे 
छुछ मुताएँ खोजकोंके हाथ आयी हैं। उनपर, चिन-धोडेके 
चोगिद केस “ राजाधिराजः एृथिदी विजित्य | दिय॑ जयस्य- 
प्रतियाप धीयेः । / भर पठ, देवी हे तथा छेख हे- 
पराक्रम: । कुछ सिक्षोपर * वीणावादक ” तथा “ घनुघेर ? 


भारतके दिष्दु सश्नार्‌ 


के चित्र बने हें जोर ' परम भागवत सन्नाद समुत्रगुप्त ' ये 
झब्द मिझते हैं जिससे उसकी वेदिक-घर्ममें अंडा प्रकट 
होती है । फिर भी बाडोंसे श्रूणा न करते हुए उसके साथ 
डदारताका ब्यवह्ार करठा था। मथुरा जैसे हिंदुओंके बडे 
तीथेक्षेत्रमें अनेक बौड मठ ये जहाँ इजारों बोद मिश्ल 
रहा करते थे । दे 

मुप्तवेंझके सश्नाटोंके बहुत शिक्राकेख तथा सिक्के मिकके हैं। 
उनसे डनके चरित्र तथा डस समयकी समाजस्थितिके 
बारेमें काफी जानकारी सिझती है । केसखोपर भाषा 'संस्कृतः 
जोर किपि बाह्यी थी। कुछ सिक्के विदेशी ढंगपर ढक हैं। 
एक सिक्‍्केपर गरुइष्वज होकर ' समुत्रगुप्त ' ये भक्षर ब्राह्मी 
छिपिमें किस्तु चीमी दंगसे किले हुए हैं। * वीणावादक ! 
नसूनेमें सम्ाद्‌ अच्छे से वेहमें सुंदर मेचपर विराजमान 
है बिससे उसके गाननेपुण्यकी पुष्टी होती हे। दरिश्चर्मा 
नासक कविके कथनानुसार सन्नाटू समुद्गृप्त काब्यसमेश 
तथा रसिक था। परेसे गुणवान्‌ झासकके बारेमें भोरही 
जादर पेदा होता है । गुस्त राजाओंके कार्यकाऊको ' सुबणे- 
युग ? कद्दा आ सकता है। उनके समयमें पुराण, स्छति, 
ज्योतिष, नाटक जादि संस्कृत साहिलतें सम्रा्ोके गुणप्रह- 
णस्वके कारण काफी उन्नति हुईं । समुत्रगुप्ते समय * को- 
रिया ? में बौद्ध धमे स्थापित हो गया ( ३०२१ इसवी )। 
डस देशकी भाषा भी तब भारतकी आाह्की छिपिमें छिखी 
गयी , भौर तबसे आजतक वह समयके साथ बदुरूती हुईं 
उसी किपिमें किसी जा रही है । 

अमरावतीका संगमरवरका स्तूप, काशी ( सारनाय ) 
का स्तूप, दिल्लीका कौहस्तम्म, भातुओंके पुतक्के तथा मूतियोँ 
भादि देखनेसे तथा चित्रकका, झिल्प तथा मूर्ति ढाकनेकी 
कला आदि विषयों हिंदु कारीगरी बहुत उच्च कोटीको 
पहुंच गयी थी। सिंह, चीन, जावा, रोम भादि वूर दूरके 
देशोमें हिंतु स्मापारों ठथा नाविक भाते जाते रहते थे जिससे 
चारों दिशाओोंसे,ब्यापारिक उन्नतिके कारण,हिंतुस्थानमें चन- 
का सैफाबव भाता था | इसतरह स्वातंभ्य तथा सुखसझृद्धिका 
काम गुप्तकाछमें सुदीषे समयतक भारतको प्राप्त हुआ था। 

पेंताडीस व्षोके दीघे क्षासनके याद चकरबर्ति * समुह- 


अभवश्मेघ- गुप्त ' खिलाब्द ३८० में स्वगंघासी हुआ । उसके बाद डसको 


पुत्र दूसरा चम्जगुप्त € विकमादिय ) सम्राद्‌ बना । 


>०ँ०+-#*#- नस 9.-45०+-- 


ददिग्दुओंके प्राचीन डफविवेश 


(१३ ) 


(७) हिन्दुओंके प्राचीन उपानिवेश 


भारतीय इतिहासमें जो अनेक वर्णनीम तथा स्मरणीय 
विषय हैं, हनमें 'बृहद्‌ भारतके हिन्दुओंके प्रशचीन ठपनिवेज्ञ' 
यह विषय अल्यंत महस्वपूणं हे। उपछब्ध इतिहासकी 
पुस्तकोंमे इस विषयकी जाशकारी नहोंके बराबर मिकती 
है । पह कसी खकनेबाकी है। क्री, अयचंत्रजी विद्यालकारने 
इस बारेमें परिक्रम किग्रे दिखाई पढते हैं । 


आंजप्रांतके कुछ सारतीय “सुम्तात्रा में जा बसे थे, 
बह बात हम पदक कह कुके हैं। चीनी यात्री दियेेन 
ओर थुवान स्वाकके केखोंसे हिन्दुओंके पूरवी ठपनियेश्ञोंके 
बोरेमें कुछ जागकारी मिछती है। जावामें ब्राइणघममंका 
विश्लेष अन्निक प्रचार होनेकी बातका हियेनने छिखी है। 
युवात अवारू किखता है:- 


* भारतीय द्वीएसमूदों तथा डसके पूरमर्म दैंदुभोंके 
दस उपनिवेधश थे जहाँ सारतीय धार्मिक आचार तथा 
रीत-रियाजही बरते जाते थे । ? सम्राद्‌ भश्ोकके समयमें 
बौद्ध सिक्षु वरसा, स्वामतक-तो पहुंचडी चुके थे, किन्तु, 
बुद्धके अम्मके पइके भी' हिस्दु कोग स्पाममें गये थे। 
स्थाभके राजा अपनको भ्रश्ु रामचंद्रजीके चंदाज मानते है 
और कभी अभी राम (है वा) सिंहानस्थ था। वहाँ राश्य- 
सिषेकके समय भारतीय पण्डितोंके भाशीष आावइयक होंते 
है। स्थासमें अगोष्या भ.हैर कवपुर नगरोंके नाम हैं । कुछ 
राजाओंके नाम इन्जादिष, घमेराज भादि हिंदुनास हैं! 
तमिश्दनाढके 'कोग्रोंने वृध्दों बरितर्यो बसाईं हैं। कर्िंग- 
प्रांतले भारतियोंने आकर यवद्वीप और सुमान्नामें बह्तियों 
बसाई और इस महत्वपूर्ण घटनाके स्मरणमें उस खसमय्ले 
चहाँ सवतका प्रारंस माना जाता है। मद समय खिरतपूर्व 
७५ का है । इन सभी प्रदेक्षोतिं साहइिल तथा छोगगीतदोंमें 
रामकभाका बहुत बढ़ा प्रचार है । 

सातवाइनोंके भाधिकारमें पहके पूरवी सटपर थोक ये। 
ये कोर कपदेके गेपारी ये। डक्के जहाज बरसा मछाया 
आ-जा करते थे | आगे चक्कर दसवी प्दीमें चोलराज्योंका 
डदप हुआ जिसमें ' राजेस्द्र योक ' बडा पराक्रमी और 


कतृश्ववात्‌ राजा था। डसने अपने जंगी बेढेसे श्री विजय | 
“म्रक्ाया! प्रायद्वीप, सुमाता, झावा-भाजकरूका-पा७छेसबांग- 
के क्षेकेल शजा * संप्राम बिजयोसुंगवर्मा ' पर हमछा कर 
उसे जीता और बृदत्तर भारतका बढ़ा शंहा अपने अधीन 
किया । काकिंगके रास्ते उसने गौड़ ( पदिछमी बंगाक ) के 
मड़ीपार्ूपर चढाई कर उसे युद्धमें भगा दिया। अंगारूके 
खाड़ीका निकोबार द्वीप तथा पाश्चिम्नीवटके ऊखदीव तथा 
मारूदीव द्वीपसमूद भी जीत छिये थे। मदाग।ह२, फिलि- 
पीन तथा फोर्मोसामें भी हिंदु बस्तियें। तथा छोटे छोटे 
राज्य बने थे | 

ग्यारहवीं सदीसे इन भ्रदेशोंके कुछ दिस्सोंमें मुस्की मो छा, 
पहकछे राजकीय और फिर धार्मिक, व्चेस्‍्थ हो चछा था। 
भारतवासी हिस्दु, स्वदेशके इन कठिन राजकीय तथा घामिंक 
झगडोंके कारण, इन फेंके हुए उपनिवेशोंकी ओर भावशयक 
ध्याव भदें सके जिससे बहाँकी हिल्दु सत्ता कमजोर पढ़ गयी 
भोर जहाँ मुसछमान पहुँचे नहीं थे ब्ं स्पेन तथा अमरीका 
आदि इसाई राष्टोंने अपना पग जमा छिया। फिर भी 
/ बाकी ? द्वीपसें एक हिम्दु राजा अबतक राज्य करता था! 

इन सभी टपनिवेश्ञोमें हिंदु ओर बौद्ध मिकजुरकर 
सुखले रइते ये । जागे चक्कर हिन्दुधर्मीय कोंग कुछ 
ढीछे पड़ गये; तो भरी अनेक हिन्दु सब्दिरोंके अवशेष भव 
भी वहा मिछते हैं। कुछ छोग इस्काम पंथीय बने फ़िर भी 
हिन्दुओँके भाया-प्रभ्य * रामाषण 'को वे पूक्य मानते हैं । 
वहाँके कोग भबतक इलुमानजीकी पूज। करते हैं। 
बैंकाकके एक बोद मंदिरके द्वारपर चांदीमें खुन्दर नक्काशी 
कर रामायणके कई दृश्योंको चित्रित किया गया है। इस 
प्रदेशमें व्योहार, उत्सव, नाटक, नृूथकछा भादि दरएक 
विष्यमें हिस्दु सभ्यताकी छाप पूंरेपूर मिकत जाती है। 

वूरतक कैके इस भारतीय उपनिवेज्ञोंके बारेमें अर्मंत 
सक्षिप्त जानकारी यहाँ दी हुई हे । पश्चिमी देशोंसें हमारे 
पुरखाओने कई बस्तियों बसायी थीं। इसका सबूत यही 
है कि इमारी क्णेमाका, छिपि, भाषा भादि छाामग समान 
हैं और प्राचीन अवशेष तो आ्वकवस्त प्रमाण हैं । 
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(१४ ) 


भारतके हिप्त सशज्ाद 


(६) सम्राट हर्षवर्धन 


( सिस्ताब्द ६०९-६९४७ ) 


ईंसाकी पांचवी सदीके अम्तमें भारतपर ' हूण ' छोगोंके 
इमके होने छगे। ये हृूण मध्य एथियासे निकककर पश्चिम- 
में चातकन प्रायद्वीपतक फैके हुए थे और प्रणमें पंजादतक 
रिट्वीदककी तरह दमक्ां कर भारतीयोंकों सताया करते थे। 
गुप्तवशीय सम्राट स्कंदगुप्तने घनभोर युद्ध करके हृ्णोंको 
भग्रा दिया था | उसके इस वीरताका वर्णन सैंदप्रभीतरी 
(जि, गाजीपूर ) के विज्यक्षरमपर किखा है--.. 


इणेयंस्य समागतस्य समरे दो भ्यों घरा कंपिता। 


भर्थाव हूणोंके साथ हुए चुदके समय (ौकंदगुप्त ) 
बाहुबकसे पृथ्िवी कॉपने छगी। प्रायः ५५ बरसोंतक 
हुणोंने गुप्त-साज़ाउयकों छेढनेको हिम्मत की | हस छम्बे 
अरसेके बाद जय फिर हूर्णोका हमछा हुआ तो गुप्त 
सच्चादू ' नरधिंह-गुप्त '* और माकबाके प्रतापी हाजा 
“ बशोधर्मा विक्रमादित्य ? ने जपनी सेनाओॉको सिझाकर 
तोरमाणके बेटे मिद्िसकुछको, सन ५२८ में, मंदसोरके 
रणसंभाममें, * हिमारयके जंगलोंमें खद़ेदा ओर अपने 
-चरणोंपर झुकनेकी बाधित किया ” ओर हसतरह हिंदुस्थान- 
से हूणोंकी जड़ उखाड दी । और हर जगह शाम्तियुभकी 
स्थापना की। हणांकी अपनी कोई सम्पता न थी। भारतमें 
जिन्होंने नागरिक बनकर रहना स्वीकार किया वे यहोंके 
विज्ञाक हिन्दु समाजमें घुकमिलकर हिस्बु अन गये | 


उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट होगा कि भपने देशपर संकट 
आय तो उसे दूर करनेके क्षिए संग्रडित होनेकी बुद्धि प्रभूने 
हिन्दु राजाओंकों भी बदशी है, अन्य समाजॉकीदी 
तरह हिंदु-लमाज भी स्वाधीनता-प्रेमी है और उसने विदेशी 
भाकमणोंका अनेक समय सफक्ष प्रतिकार करनेकी सतामथ्ये 
भी प्रकट की है | यूनानी, शक, हुण कादि छोगोंके अनेक 
भआाकमणोंसे बचकर दिन्दुसमाज तथा सम्यता बनी रही 
है। इसछाखोर जातियों मिट गयीं युनानी तथा रोभनी 


सम्यताका नामोनिश्षान मिथ गया किन्तु भारत पुराणकाक्से 
अवतक बनाही हुआ है। अस्तु | 


यानेसरका राजा 'प्रसाकर-वर्धन! हईं, स. छगभग १०५ 
में सर गया। डइचश्चकी रानी “ यश्चोसती ! के दो बेटे 
* राह्यवधेन ! और 'हपव्धेन' तथा एक कन्या, 'रा्यश्री' 
लामक थी । रानी ' यशयोमती ? पढिके साथ ध्वती. दो गईं। 
राज्यवर्धन गद्दीपर बेठा। राज्यक्री कन्नोजके राजा 
'गृहवमों'से ब्याही हुईं थी । साझवेके राजा ' देवगुप्त 'ने 
उसपर चढाईकर ठसे मार डाका और रानी राज्यश्रीकों 
कल्नोजके केदखानेमें रखा। खबर प्रातेह्ी राज्यवधेनने अपनी 
बहनकी सुक्षितिके छिये देवगुप्तपर चढाइंकर उस्ते इराया, 
किन्तु बंगाऊ-विद्वार-डडीसाके राजा शशांकने राज्यवध॑नसे 
मैत्री प्रकट की ओर छछसे उसे कश्छकर डाफ।। नौजवान 
इपेवधनकों सोलहवें साकककी उञ्रमें थानेसरके राज्यकी 
बागढ़ोर हाथमें केनी पढ़ी ( प्रो, भापडेका मंत्र है कि 
हषंपर्धनका जन्मकाक विक्रम संबत्‌ १89 ज्येष्ठ वि ११ 
सदबुलार है. स. ५९९० होना चाहिये ). 


सन्नाट्‌ हृषंवर्घन ई. स. ६०१में ' शीकादढ़्त्य ' नामसे 
पंजाबके बपौतीमें मिक्के राज्यका स्वामी बना और पुरंवही 
अपनी बहन रानी “ राज़्यश्री !को छुडानेके क्षिए श्चुकी 
ओर सेजीसे बढ़ा। पहले वह डूूणोंके इमलोंसे , उत्तराप थे, 
परिचित हुआ था | दर पूरवी देशी राजाओोंके पदयंत्रने 
डसके भाई तथा बहिनोंई वक्षि छी थी। हससे उसने 
बडी पबक् सिद्धृता की थी। ( छठी सदीके प्रारंभसे गुप्त 
साञ्नाज्य ढग़मभगाकर बअगले ५० वर्षों इल गया था )। 
डसने सहत्वाकांक्षासे प्रेरित होकर अपने अधिराज्यकों 
मान छेनेके छिये कई राजाओंके पास पत्र भेजे थे। वह 
एूकहदी पढाव आगे बढ़ा था कि पुक अज्जीव घटना डुई। 
यह यों है।- 


संप्नाद दर्षवधेन 


“अहाँके एक प्रमुख गौववाएने ( चोधरीने ) हंवधनको 
पक * कषंगूटी ? प्ेंटसें दी । श्से पहनते ससय धह छटक 
कर नीचे लिर गंईं। यह देखकर कुछ सैनिक अपनी आगामी 
विजपके कार्यमें से असगुन भागने छगे । चतुर सत्ना सने 
इथके मनकी बेचेतीको ताडकर कहा:- सैनिकों! देखो 
इस सैगूतिकी मूमिपर कैसी छाप पड़ गदे है | इस छापकी 
तशह भेरे साक्षाउ-कासनकी छाप हर जगह रूगी हुईं तुस 
जरूवही देखोगे ।! क्र्थात्‌ इस भापणसे सेनिकोंके ह्ोलले 
बढ़े यड् कहनेकी आवश्यकता नहीं है | यह है सम्रयकी 
सुझ | लसशुगकों क्षुभ समुनमें पकर देनेवाके इंग्केंद- 
विजेता * विकियम दि कोकरर के करेमें हसी प्रकारकी 
कहानी है। इंस्हेंदके सटपर फिसक पसनेपर विक्तियम 
अपनेकी चड़में सने ह!थोंकों बतढाकर कहता है।- वेखो, 
इंग्लेंद्‌ मेरे हाथ भा गया ! | हिंदुसूमी तो चतुरोंढी खान- 
ही दे । भस्तु । 

पहलेद्दी एढायपर प्राग्ज्योतिषपुर ( आसाम )के राजा 
आस्करवर्माके दूत उसे प्त्रीका संदेश छिये मिके। 
कन्नौजके करीय पहुंचनेपर हर्षको देवगुप्तको हराकर 
अनगिनत धन तथा माछवेके कैदियोंकों किये हुए सेनापति 
५ सण्डि ! मिका । यहीं उसमे झुना कि राज्यञ्नी कैदसे 
भागकर निराक्ष वशामें विन्ध्यके जंगकरें कहीं चकी गयी 
है। तब संगा-किनारे अपनी सेना रखकर इप॑चर्धन स्वयं 
बहम्रकी खोलमें निकला | विश्ध्माक्छके जंगरकॉमें झषर 
जवानोंकी सहायतासे है समय वह पहुँचा जब रानी 
राज्यभी भप्तिप्रवेश्ष लिझूता कर रही थी। हथपेने 
डसे समझा-सुझाकर उसे सती होनेसे पराश्स किया और 
उसे केकर अपने खेमेमें छोट भाया। रानी राज्यभीके 
संतान नहीं थी जिससे कन्नौज्के राज्यकी बागदोरका 
सार पेंद़ा हुआ | वहांढी मंत्रि-परिषदने इपवधेनको उस 
सारको प्रहण करनेकी श्राथंता की। फ़िर स्वोचुमतिसे 
+मोषिसर्व अवकोकितेश्वर *की जाशासे निश्चय रिया गया 
कि राबी सज्यशीके वामसे कन्नौ़का राज चके और राजा 
हरपेनघेद वागडोर॑ समहाके ; तथसे झीकछादिष्य नाममसे 
राजा हभे कन्नोजके राज्यका प्रबंध करने छया और अरत- 
शक उसने खूपनी बहज तथा प्रजाका विश्वास मिवाहा । 

राज पम्दारतेड़ी अपने भाईके इत्यारे बंगाकके राजा 
क्र्मांकपर दसमे चदाई की और उसे हराकर बंगाऊपर 


(१५) 


अपना अधिराजय स्थापित किया । शझाकिसे छुटकश पानेके 
लिये प्रबके कामहूप ( आसास ) तथा प्राश्योतिषपुरके 
राजाओोंने हृषवर्भनाका अधिराज्य माभकर और उसे कीमती 
भेंट देकर उसके साथ मैन्नी की ! इसत्तरह सज्ाद ६र्पने 
पाँच बर्षके लेदर नमेदाके उत्तरी प्रदेक्तर भपना अधिकार 
प्रस्थापित किया | उसके बाद ' श्सुवगुप्त 'के समान 
दक्षिणकी ओर चढ़ाई करनेका उसने जदन किया,किस्तु ढस 
श्मय उसीके समान एक सस्राद्‌ पुरुकेशी (चाडुक्य) था 
जिसनें रेवाके तटपर अपनी अजेय सेना सिद्ध रखी थी। 

तुश्य बक होनेके कारण इन दो सम्रा्टोके साम्राज्यकी 
सीमा नमेंदा बन गईं ओर उत्तर-मारत तथा दुक्षिम-भारत 
ये दो साम्राज्य प्राकृतिक शरिसाग जन गये। हर्षव्धेनके 
चरित्रले पता चकता है कि अपना सावेसीमर्थ सिद्ध 
होनेपर अन्य राजाओंके राज्योंको बनाये रखनेकी हिल्यु 
पन्नादोंकी रीति हर्षतरधधनने भी चाह, रखी | खिस्ताब्द 
६३३ में बसभीनरेश ध्वसेनपर हर्वव्धेलने चढ़ाई की। 
धरवसे नने डंसका सांवेभीमत्व मान छिया। वादमें सुराष्ट, 
करछके राजा भी उसकी शरणमसें गधे । काम द्विस्ताब्द 
६४३ में इसने गंजाम ( उदिया ) पर चढ़ाई की। यही 
ढसका आखरी युद्ध था। इसके बाद अश्लोकके समान 
डसने धार्मिक विषयोंमें अधिक ध्यान दिपा। 

सज्राद्‌ हर्थवधेनके दृरबारमें इंरान और चीनके वृत 
आते कोर उसके भी उन बेशोंसें जाते। सागरी यातायातके 
कारण जाबा।, झुमाश्ना द्वीपोंसे मी भारतीयोंका काफी संबध 
था । चीनी याश्नी युवान इवांस बौद्ध म्रथोंकों बेखमेके किये 
लगभम सिसताडद १8०७ को भारतमें आया था। वह 
कन्नौजमें इपेके दरबारमें तथा दक्षिणमें बातापीके सज्नाडू 
पुरकेश्नीके दृश्दारमें भो पहुँचा था। युवान ध्वांग 
किखता है-- 

सम्राट इधंवर्घन ( शीछादिश ) के पास पाँच इजार 
हाथी, बीस हजार घुड्सवार तथा पचास इजार पैदछ सेना 
थी । इनके बकपर इसने चाक्कीस साक्षोतक तिर्विन्न होझकर 
अपने साखाज्यकों चक्ताया। 

५ बरसातके सिवा वह सदा अपने राज्यमें दौरे करता 
और फूसके खम्रोंडीमें पढ़ाव किया करता था । यह थोर्य 
और न्यादी झाधक था। प्रजाके कल्‍्राणके पीछे वह अपनी 
सूख और नींदको भूछ जाता था। गरीबोंकों बहुत दान 


(६६) 


दिया करता था। उसकी राजधानी कन्नौज पांच मैक लम्बी 
थी जिसके चौगिद सब्य परकोटा था! ऊँचे ढैँखे महल, 
झुरम्य बगीचे तथा वस्तु-संग्रहालय लादिके कारण नगर 
बड़ा सुंद मार होता था ।! 

सम्राट्‌ इ्धेवधेन शैब दिखु था । एक आभेछेसमें ठसे 
+ परस माहेश्वर ? कहा है / उसके चरिश्न-छेखक बाणमहने 
किखा है कि दिग्विजयके किये प्रश्यान करनेके पूषें इसने 
महेश्वरका पूजन किया था; किन्तु रानी राज्यक्षीके कारण 
भीरे धीरे उलका झुराव बोडघमेकी ओर हो गया । उसने 
अपनी प्रजाकों धर्मके बारेमें संपूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी। 
डर पोंचवें वे बड़ा समारोह कर, वहां विद्ञानोंकों आमं- 
ज्ित कर, उनके साथ वह घसंचचों करता था । ऐसीदी एक 
गोहीमें हपैने दयुवाव भवांगकों बढ़े सम्मानका स्थान दिया था। 
गोहीकी समाखिपर वह ब्राह्मण, ओद एवं जैन साधुसंतोंकों 
बड़ी ददारताके साथ दान दिया करता था। ऐसेही एक 
अवसरपर उसके पासका जन खतम हुआ; डसे स्वयं 
भोदवेके क्षिप्‌ भी वस्त्र न रहा! अस्तमें अपनी बहन- 
से उसने एक गेरुभा कपड़ा ओढनेको मौँग किया) इस- 
तरह निष्कांचन होनेमें हषको शडा आनंद पमिझता था। 
भपने बाहुबकसे राव्यपैभव कमाकर 'कणे! के भी कान 
कारनेवाके उदार अंतःकरणसे शसे खर्च करनेबाका राजा 
अम्य देशोंके हतिहासमें द्ायदही मिकेगा | 

सन्नाद्‌ हषेवधेन स्वयं भी बढ़ा पण्दित था। उसका 
रचा हुआ ' नागानंद ! नाटक सुश्रसिद्ध है। जकावा इसके 
* सयदाशिका ' श्रौर ' रल्नावकी ? दोत़ों प्रेथ सी टसीके 
किले होंगे। साहिध्के साथ वह चित्रकक्ामें भी सिद्ध इस्त 
था। ' बॉस खेढा ? के एक तत्काहील अभिकेखमें इसका 
जिंक पात्रा जाता हे | उसके पास बाणभइ, 'इछिंदभइ, 
इण्ही, सथूर पुत्र मातेग विवाकर भादि कई पाग्डित होते 
ये। इसके राजकालमें नाझंदा, ऋच्नोज, प्रयाभ, गया 
भादि स्थानोंमें बढ बढ़े विद्याप्रीय थे। इनमें गाढंदाका 
विधापीर बहुत प्रसिद्ध था। उसके खर्चके छिप हपवर्धनमे 
सो गाँव छगा दिये थे! उस विद्यापीठकी इमारत छः 
संजिछेवाली भौर बहुत विज्वीक भी। वससें दस इजार 
विदार्थयोंका प्रबंच था। वहाँ भरपिदिन मिश्र मिश्र सौं 
विषयोपर बडे बढ़े पग्डितोंके प्रवचन होते थे । 


भआरतके दिव्यु सज्नाद 


बौद्धलमंके अऊाया सांखव, योग, म्याध आादिक्ासों, 
हथा तर्कश्षास्त्र, विकित्साविद्या आदि अनेक विषमोंको 
शिक्षा देनेके किए अध्वास्य दाकान उस विद्यापीदमें रखे 
हुए थे। उस विद्यापीदका कुकगुरु 'झीकमह् ' नामक 
एक पाग्शित था और डसका कुछप्ति, हथय इधंवर्धन 
था, अर्थाव्‌ बहाँके दूस हजार विध्वार्थिभोंको भक्ष-वरत्र 
देनेवाक। स्वासी था। इस नाछंदा विश्वापीढकी सिक्षाकी 
प्रेष्ठठाके बारेमें कविश्वेन्न श्री, मेदिक्की रणजी गुप्त 
छिखते हैं-- 

पढ़ते सहस्तों शिष्य हैं; पर फीस ली जाती नहीं। 

यह उच्च शिक्षा तुच्छ घनपर, गय दी जाती नहीं॥ 

आजकछका शिक्षा प्रचार और उसके किए बढ़ता हुआ 
खर्चे आदि नयी कश्पनाभोमें मस्क हमारे नेता इस प्रादीव 
इतिदाससे क्‍या कुछ नहीं सीख सकते ! कं 

सन्नाद अंभगुप्श ( मौष॑ ) से भागे कगाभग एक हजार 
बपौफे सम स्त्री क्षिक्ष तथा स्त्रियोंका समाजमें स्थानके 
बारेसें ब्योरेवार जानकारी नहीं मिकती। किन्तु जो मिझती 
है उससे श्पष्ट होता है कि स्त्रियोंकी समाजमें पूरी स्वर 
त्रत्ता थी; इनमें परदा नहीं था; बिवाइ सयाती होनेपर 
होता था; शिक्षाका भ्चार बहुत था; राजघरानेकी कस्या- 
ओंतक नाच-गाना सीखती थीं; लशोककी शनी “ कारवा - 
क्या! तथा द्यातकर्णाकी माता 'बाकशी गोतसमी ' के 
अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हपेकी बहन मदान्‌ राजकोब बंदी 
होनेपर भी केदसे छठक यदीं और आगे चछकर अपने 
साईके साथ धमंसभामें बेठकर वादविधाद धुना कहती 
थीं। तथा हषंब्धसकों राज चछानेमें सहायता देती थी । 
झीक्षरुरायायं तथा मंदनपिश्रके झास्वार्थक्रे समय सेंडन- 
मिश्की पतनीने ' पंच ? का काम किया भा, यह कथा हर 
हिस्दुके छिए भौरवपूणे बात मालूम होगी । 

सिस्ताबद ६६७ में हरेवधन अधथोद शीछ्षादित्य स्वर 
वासी हुए | उलेके पुत्र न होनेसे उसके प्रधातमंत्रीने कुछ 
पम्रयतक राज चकाया। भस्‍्तु। प्राचीन हिन्दूसभ्राटोंे 
« हवैवधेत ” ही भाखिरका प्रसिद सज़ाद था। गगढ़ादके 
विश्यात खड़ीफा हरून-लखू-रक्षीद या सक्षीफा 'मामूर! 
के समानही इपेमें क्षौये, प्रजा-म्रेस तथा विज्यामिदत्ति 


- मादूम पढ़ती है| 





वैदिक-धर्मका पुनः उत्कर्ष 


(१७) 


(७) वेदिक-धर्मका पुनः उत्कर्ष 


भारतके इलिहासमें हिन्दु सस्राटोंके बरावर ऋषियों 
आचायों एवं साुसन्‍्तोंका महत्व समझना चादिये। क्‍यों- 
कि सम्हींकी तपस्या तथा दाशैनिक श्ञानकी हाप परंपरासे 
हिस्दुसमाजपर बहुत गहरी पढ़ी है जिससे स्वाधीनताके 
कई आॉदोकम खढे होकर सफछ हुए । 


वैदिकघर्म तथा बोदूघर्ममें कगमरा एक इजार वर्षोतक 
मततपरिषत्तेनका झान्त संग्राम जारी था। पुक समय बोद- 
भतका इतना असार हुआ था कि पेदिकथमें नामशेष दो 
जानेका भय पैदा हुआ था। पेसे कठिन समयमें भी समबके 
अऋखकों कलामढी देकर, कुमारिल भट्ट तथा श्रीक्षंकराचाये 
जैसे महाम्‌ विभूतियोंने, वेदिकधसेका उद्धार किया। 
कुमारिफ भटने बेद तथा यश्ुसंस्थाके यारेमें जनताके मनसें 
आदर पैदा करनेका जतन किया । वह सातपीं झतीमें था। 
वह महान्‌ पण्डित था, उसने 'संत्र-वार्तिक' आदि कई ग्रेथ 
छिखे हैं जिससे उसके | ईेमारतीय होनेका मत विद्वानोंने 
प्रकट किया है | बोदघमके कारण अहिंसा तथा संस्यास 
बहुतही जनप्रिय हो चुके थे। जिससे कुमारिछभइके प॑श्मात्‌ 
दिसा तथा कमेकाण्दथुक्त बैश-याग ऊगभग बंद हो गये थे। 
फिरमी बौदूघमेंकी भवनतिं होकर डसका किया वेदिकधमे- 
का पुनरतजीवन जारें चक्कर सी अश्लुण्ण रहा। भीशेकरा- 
चाये केश्कप्रांतके 'काऊटी! प्राममें खिस्तावद ७८८ में एक 
नम्बुद्दी बाह्षणकुकमें जन्मे। डगके पिठाका नाम क्षिवगुरु 
ता माताका नास जायोस्या था। शिवगुरु बढे विद्वान थे 
ओर बन्‍्दे काकटी प्रास अप्रहार थाने जागीरमें मिछा था | 
क्रकराचार्यके बचपनमेंदी सिवगुरुकी ऋत्यु हुईं; तब उनकी 
किया । भकोकिक बुद्धिमाव्‌ होनेसे आइले वर्षमें उन्होंने 
वेदाभ्ययन पूरा दिया; बारइदें बर्षें सभी क्षाखोंका 

॥। 


अध्ययन कर शंकर बढा पण्डित हुआ। इस छोटी उन्रदीमें 
उन्होंने संस्यास-अद्ण किया | डनके अश्र मगुरु गोविंद्यति 
ये। क्षंकराचायने भारतभर ज्रमण कर 'मण्डनमिश्र' भ्रादि 
अनेक पण्डितोंसे घर्म तथा वृशन विषयपर शास्तार्थ किया। 
उनके 'अद्वैत” सिद्धाग्तके भागे उनके पहलेके अनेक “वाद! 
व्यय दो गये | ' अऔईं बरद्मास्मि 'के साक्षास्कारके भागे 
बौद्धोंका ” नाश्तिपक्ष ' तथा जैनोंका “ स्थाह्राद ? फीके पड 
जाता स्वाभाविक था। हसीसे ंगेरी मठके श्रीशकराचार्य की 
विरुदावलीमें- 


शुरुपरंपराध्राप्तवद्द्शेनस्थापनाचार्य.... बैदि- 
कमागेश्रवते कसकलनास्तिकमतेच्छेवपूवकस- 
कलघमसंस्थापनैक धुरीण... 


आदि गौरवपूणे शब्द गूँजते हैं। स्वधमंपर कुछ समयके 
बाद आए हुए सालिन्यकों दूर करने या भग्य घर्मियोसे 
स्वेसाधारण जयताके बुद्धिमेदको दूर करनेके किए स्वधर्मके 
पूज्य घर्मप्रस्थोंका जनताकों यथाये शान करा देना 
दाक्षेनिकों तथा सच्चे सुधारकोंका कंब्य होता है। युरोपमें 
सार्टिन क्यूथर नामक पण्डितने “ जाइबक ! पर श्रद्धा रख 
उसका ज्ञान कोग्ोंको करा दिया, जिससे कोंगोंको अपने 
स्वधम और कतेष्चकी जानकारी होकर भर्म॑ध्यजियोंके 
अयोग्य करतूतोंका भण्डाफोड हो गया । इसी उद्देशसे 
इसारे झकराचार्थने अनेक प्रंथ किखे। पवित्र गीष, 
डपनिषदों एवं वेदांतसूत्रों भादि प्ंथोंपर साध्य (स्पष्टीकरण) 
किला | उसे * शांकरमाष्य 'के नामसे प्रसिद्ध हे । वेदोंके 
किए आइरभाव बढाकर ओर दक्षनमें अद्वेतसत अर्थात्‌ 
चराचर सभी सहीतें एकह्दी तस्‍्वका भरा हुआ होना, का 
प्रतिपादन कर बोड्सतकों भारतसे इस्ताड़ दिया । हतिहासतें 


(रद) 


झकराचार्यके समान बुद्धिमानू, विवादपट एुवं शजोड, 
डत्साही दाक्षनिक झायदही मिरेगा | 


अपना कार्य अखण्ड चाद्धू रहे इस हेतु आरों दिशाओंमें 

[ रहंगेरी, द्वारका, बल्किदार तथा (जगक्ञाथ) घुरी ] अपने 

मठ स्थापित किये जो आजतक बने हुए हैं भोर डनकेद्वारा 

घार्मिक तथा कुछ सामाजिक प्रश्नोके निणय होते हैं । 

जाचारय-पीदोंपर अच्छे विद्वान्‌ू तथा सुयोग्य संभ्यासी 

“नियुक्त द्ोते हैं। भाद्य श्लकराचार्यके समान बादके कई 
आचायाने धर्मग्रंथोंपर * भाष्य ! किसे हैं । विजयानगरके 

हिन्दु साम्राज्यको रंगेरी मठके साचायोका बढ़ा सहारा था। 

उनकी विरुदापलीसें * कनोटक-लिंहासन-प्रतिष्ठापनाचार्य ! 


सारतके हिंदु सन्नाद 


कब मिकते हैं, जो उपधुंक्त कथमकी पुष्टी करते 
॥ 


हाँ, छगमग इसी खमय सिन्धमें सुसकसामोंका प्रवेश 


' हुआ; किस्तु प्रोकराचायके सामने बोदुसत खण्डनका 


व्यापक और महत्वपूर्ण काये था और दूसरे, वे अपनी 
उम्रदती जवानीहीमसें चक बसे जिंससे इस नये इस्कामी 
संकटकी ओर उनका ध्यान तन जा सका। और ऐसे तो 
इस्छामीसतका भाक्रमण एकर्पार में बैठकर पूवेपक्ष-उत्तरपक्ष 
आदि छ्ास्रार्थके नियमोंसे थोढेही होता था? उसका 
खण्डन तो राजपूतों का प्रखर क्षात्रतेजही अपने खड्गद्ारा हो 
सकता था। अस्तु | सिस्ताब्द ८९० में श्रीमत्‌ शकराचाये 
समापिस्थ हो गये | 


(८) चक्रवर्ती बाप्पा राव>् 


( अध्म- हैं० स० ७००१ सेश्यास ई० स० ७६३ ) 


बोद्धपमेंका जोर धीम। पढ़कर “ दैदिक * घमेका प्रभाव 
बढ़ रहा था तमी इस देशपर सिंधकी दि्लामें अस्बोंके 
जआार्मिक तथा राजकीय आक्रमणोंका एक नयाहदी संकट चढ़ 
आया। वीर दादिरने भरवोंका डटकर प्रतिकार किया। 
किन्तु बौद्धोंके भाहसानिएयक अजुतित विचारों, उस 
स्थानके हिन्दु राजाओंके ढीके अनुश्नासन तथा “मोका 
बसथ्या ' जैसे नीच आादमीके विश्वासघातके कारण दाहिर- 
को हारना पड़ा | 


इस जिजयसे फूके हुए अरब बढ़े आधषेद्के साथ राज- 
सुथानमें घुस पड़े। हो, हिस्दुओोंके सअाग्यसे घडोँ उसकी 
डाऊ न री । चिस्तोडके * काप्या राबल ' नामक हिस्दुं 
वीरने उन्‍्दे भार भसाया। अद्यपूरके तेजस्वी राजवरामेका 


+ जाप्पा रायछ ! ज्रीस्थापक था। 


चक्रवर्ती वाष्पा रावऊके बारेमें विश्वास योग्य पेतिहठासिफ 
जानकारी बहुत कम मिलती है। फिर भी कुछ किंवदास्तियों 
तंथा पायीं गई उसकी सुवर्णमुद्राभोंसे निश्चय होता है कि 
चह भद्दाप्रतापी ओर एक बढ़े राज्यका भधिषति था। डसकी 
जीवनी पं, रामदांकर ज्रिपाटीने बंढें परिश्रमसे छिखी है. 
जिसके अनुसार माछूम होता है कि- 


चक्रवर्ती वाष्या रायक प्रभु रामचंद्रसे अस्सीवी पीढीमें 
था । भीराम-पुत्र ' छव ' ऊचधुर ( फाहौर )में राज करता 
था । उसके एक वक्ष ' कनकर्सेन ' गुजरातमें आया। 
बहुत समय बीत अनेपर उसके “ गुह ” नामक पेश्जकों 


जकवरलती बाष्या राचध् 


“ इंढर ! का राज प्राप्य हुआ! उससे आठतों पुरुष 
* भागादित्व !की जब सत्यु हुईं तब डसका बेटा “ क्षे 
सील साऊका बच्चा था| उसके रा्यमें वगावत बढ़ जानेके 
कारण सजपुशेदितने शैककों मगाकर 'नागदा'में रख दिया । 
यहाँ प्यारसे उस अनजान बच्चेको छोग “ आाप्पा ! कहते 
ये और यही नाम भागे चछकर मशहूर हुआ ! 


बचपनमें बह पास्के जंगली भीक्ोंके बच्चोंके साथ खेका 
करता। इन्हींसे वह तीरंदाजी, कुंशती भादि सीखकर 
शिकार करने कगा | उन भीक-बच्चोंके भगुआ्ा “वालीय ? 
तथा ' देव थे जो बाप्पाके भमभिश्न मित्र थे। उन्हींके 
हाथों, बढ़े समारोहके साथ, चित्तोडमें, बाप्पाको “राज- 
तिकक ' हुआ था। और अबतक यह रस्म मेवाढके 
महाराणाके राजतिककके समय निष्ठापूर्षंक अदा की 
जाती है । 


नागदाके पास एक जगछी गुदामें “ हारित ! ऋषि तप 
कर रहे ये। बाप्पाने बचपनमें उनकी अच्छी सेवा की 
थी । उससे संतुष्ट होकर डस ऋषिने बाष्पाकों ग्रुरूपदेश 
देकर “शिव! (एक छिंगली) की उपासनाका आदेश 
दिया था और यह आशिष किया था कि * वह सावभोम 
राजा होगा ।' इसकी पुष्टि भ्चकूगढफे शिक्षालेखसे 
द्ोती है । 


साधूके भराक्षीपकों सफर बनानेके हेतु बाप्पा रावक् 
मैौकेकी ताकमें था। भील मिन्नोंके साथ वह चित्तोड दर- 
बारतें पहुँचा। वाप्पाका तेजस्वी मुखमण्डरू देखकर राजाने 
डसे और उसके भीछोंको अपनी सेनामें भरती कर किया 
और कुछ दिनोंके बादु भाप्पाका कर्ठृेश्व देखकर उसे सेना- 
पति बनाया। हस पदको निभानेकी क्षमताकी कसौटीका 
प्रस्नंस बहुत जलद उपस्थित हुआ। सिंघसे अरबोंकी सेना 
चिसोड़के पास पहुँच गयी। राजा श्वर्य झूर किन्तु 
शुद्ध था । भरवोंके झपडेकी बातोंपर ध्यान देकर मेवाडको 
वहस--नहस होनेसे बचानेके हेतु सभी पुराने सरदारोनि 
घुटने टेक देनेकी सह दी; केवक बाप्पाने उस बूढ़े किन्तु 
सानी राजाके मनके भाव भापकर खपने आ्राणोंकी बाजी 


(१९ ) 


रूगांकर युद्ध करना तय किया | वीर हाज़पू्ों तथा झूर 
भीछोने अपने तौजवान सेनानींकी जाज्ञाके अनुसार 
बिद्धता की । 


निदाय चित्तौढ़गड़की तकहटीसें बायपाने अरब शत्रओं. 
को घमासान जंग्में हराकर विजय श्राप्त की और उन्हें सिन्धु 
नदीतक खट़ेडा | इतनेसे बाप्पाका क्रोध शांत न हुआ | 
मुदस्मद-हब्न-कासिमके भपने पीछे रखे हुए सूबेदार 'सेलीम 
को भगाकर उसके स्थानपर अपने एक सरदारकों नियुक्त 
किया ओर उस सेलींमकी बेटीसे व्याहकर बडे हर्षके साथ 
वह चित्तोड़ छौटा | भरवपर किये हस विजयने आप्पाकी 
कीर्तिमें चार चाँद छग्रा दिये और चारों तरफ उसकी घाक 
जम गयी | बूढ़े राजाने उसका ध्ानद्ार स्वागत किया 
और कुछही समयके बाद भाग्यशाली बाप्पाकों मेवाढ़का 
आधिपत्य सिक्ा ( सिस्ताबद ७३० )। 


चक्रवर्तों ओर सावेभौम उसकी उपाधियाँ थीं ही ( 
इसके अछावा, ' हिस्तुसू्य * यह सम्मानसूचक उपाधि 
घारण कर वह मेघादके लिंहासनपर चंदा था। मेवाढका 
सैंकड़ों वर्षोका इतिहास इस बातकी पुष्टि करता है कि 
उसके ओर उसके पंक्षजोंके किए यह ' हिन्दुसूर्य ” 
उपाधि बिछ॒कुछ ढीक थी | सूथयंतशी रामचंत्रके वंधज 
होनेसे उनके क्षण्ेकर “उनते हुए सूर्य ' का चिन्ह 
अंकित था | 


राज्यवेभवके समान ग्रइसोश्य भी उसे अष्छी तरह 
मिका | उसका रनवास अनेक सुंदरी स्थ्रियॉसे भरा रहता 
था। उनसें एक मुस्लीम युवती भी थी जिलका जिक हम 
करही चुके हैं। कनंछ टॉडके अनुसार, उस मुसछमाननीकी 
संतानकों भी राजपूर्तोंका-सा सम्यान प्राप्त है, जिससे 
ब्िद्ध होता है कि उसे दिनन्‍्दु बना छिया गया होगा। 
बाप्पाके बहुत संताने भी जो तेजस्वी थीं। उसके जनेक 
बेटों-पोत्तोंने कहे राज्य स्थापित किये हैं। थे अपनेको 
'सिखो दिया! राजपूत कइछाते हैं। बाप्पा रावणके बंद जोंका 
विस्तार छगमग एक काख कोगोंतक राजस्थानमें पाया 
जाता है| इस प्रकार मृहस्थाश्रमके सभी ऐटिक सुख्तोंको 


(१०) 


५७ दें वर्षतक भोगकर और क्षात्रधसेके सभी डचचिल 

कत्घोंको पूरा कर बूदे होनेपर वानप्रस्थाश्रम ग्रहण किया 

और अपने बेटे ' खोस्माण (ैस) ! को गद्दीपर बिठाय्रा। 

हिखुघमसकी शिक्षाके अनुसार ' वर्णा॑क्षम ! घमेका पाकन 

करनेवाछा वाप्पारावक धन्य हैं। अनेक प्राचीन 

कं चरित्रोंमें भी ऐसी घटनाएँ दीख पढ़ती 
|। 


खक्रवर्ती बाप्पा राबठ परमप्रतापी होनेके साथ साथ 
अध्यास्मज्ञानी भी था। सौराष्ट्रकी 'बढाईके बाद वहाँसे 
हेंषी “ ब्यानमाता 'की भूर्तिको छाकर उसने चिक्तोदमें 
स्थापना की और वहीं मेवाढ राजदंशकी कुछस्वामिनी 
मानी जाती है। हारित मुनिकी आज्ञाके अनुसार सित्रो- 
पासनाके लिए इसने भगवान्‌ एकलिंगजीका भेदिर भी 


बताया था। और बादसें हसीको अपना समूचा राज 


अरयेण कर एक ढिंगजीके प्रधान मंश्रीके नाते राज 
चक्काया | उसके वंक्षण्ोंने भी वही किया। इसीसे उन्हें 
5 दीबानजी 'की उपाधि प्राप्त है | कहा जाता है कि 
चानप्रत्थ ग्रहण करनेके वाद सी एकबार बड़ी सेना छेकर 
कश्मीरसे कंदाहार-इंरानतक चढ़ाई कर दिग्विजय किया 
था। किस्तु इसके बाद वह चित्तोड न छोौटा। उसने 
। सैस्पास ! ग्रहण कर कुछ ससयतक तीथेमान्रा तथा 
अगवदजिन्तन कर अस्तमें द्माऊयमें अपने नश्वर देहफो 
छोड दिया । 

बाप्पाका राजवंश अवतक मेवादमें ' उदेंपुर ! का श्लासन 


कर रहा है। इस्कामी आक्रमणसे बहुतेरें राष्टू छिल्च-मिश्न 
हुए किस्तु इस राजवंशने पीढ़ी दरपीडी बढ़ी इढतासे 


सामना कर वेदिकियम तथा स्वाधीनताका झण्डा अपने 
कश्वेके बल जितनी हों सके ऊँचा फहइराना रखा; अपने 
राष्यका विस्तार किया और विद्या, कक तथा वेमवर्से 
समृद्ध वरशाक्ली हिस्दुराहुकों बनाये रखा हिन्दुसूय 
सहाराणा हस्मीर, महाराणा संप्रामसिंग, महाराणा कुम्मा 
राइपुरुष राणा प्रताप एवं महाराणा राजतिंह बाप्पाणी हीके 
बंशज हैं। इन सबसें महाराणा कुम्मा अनेक गुणोंसे 
परिपूणे था | उसने माकषा तथा गुजरातके मुस्छिम सुछ- 
तानों पर विजय प्राप्तकर उनमेंसे एककों महीतोंत क कैद 
में रखा था। हस विजयके स्मरणमें एक ' कीर्तिहतंभ 
भी उसने बनवाया है, जो राजपूत क्षिश्पकक्ताका एक 
अच्छा नमूना है। राणा कुम्सा साहिबा ओर संगीतमें 
विशेषज्ञ था। उसने स्वयं रसिकप्रिया तथा संगीतराज जादि 
प्रंभोंडी रचना की है। औरंगजेबकों क्षपनी वीरताका 
चमत्कार दिखानेवाले राणा राजसिंहका शौर्य तो प्रसिद्ध है। 
डसी तरह, उसके बनवाये 'राजसमुद्र! तथा 'जयसमुत्र” से 
इस राजवंशका प्रजाप्रेम भी व्यक्त होता हैं। सती पश्चिती तथा 
साध्वी मीराबाई जेसे महान्‌ महिराओंने भेवाढके यश्ञको 
और चमकाया है । चुण्डाजी तथा भीमलिंह जैसे राजपूर्तोंने 
आपद्यकता पदनेपर अपने अ्धिकारोंका त्याग कर , आत्म- 
ध्यागक़ी पराकाष्ठाका परिचय दिया है। छत्नएति शिवाजी 
महाराज भी इसी वंक्षकी पुक शाखामें पेदा हुए हैं। 
दूसरी पुक क्ाखा नेपाकमें चली गयी भौर उसने पक नये 
स्वतंत्र राज्यकी स्थापना की ओर आजतक वह हिन्दुओंका 
एकमात्र स्वतेश्न राज्य होनेसे कोटि कोटि हि्दुओंके गष 
तथा स्कूर्तिका स्थान है । 
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देववार्षरिचय-प्रं थमालछा 

१ सढवेयतापरिचय हो) 9 
२ ऋवेंदमें र;देंवतो ) 

३ देवताविचादर ॥) 

४ अग्निविद्या २) 
बालकथमंशिक्षा 


है साग $ #) तथा भाम २ &) 
३ बेंदिक पाठमाछा प्रधम पुस्तक ।) 


ऊझागमनिश्ंघमालछा । 
६ बैविक राज्यपद्धति /#+) 
२ मानवी आयध्य ॥) 
३ वैदिक सम्यता ।॥) 


४ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥£) 


५ बैदिक सर्पविद्या ॥#) 
६ दिवसंकल्पका विजय ॥£) 
७ वेवमें चक्षाँ ॥£) 
८ तर्कसे वेदका अर्थ ॥#) 
९ वबेदमें रोगरजंतुलास्त्र )) 
१० बेदमें छोड़ेके कारखाने. ॥) 
११ वेदमे कृषिवियया ) 
१२ ब्रह्मतयंका विघ्न - क) 
१३ इंद्रशक्तिरा विकास ॥॥) 
शपनिषदू-माला। 


£) 
/) 
॥) 


#) 


४) 


४) 
”) 
ड्) 
») 
ः) 
ञ) 
) 
>) 
४) 
“) 
र्क। 
“) 
४) 


$ इंशोपनियद्‌ १॥) २ कैन उपनिषद १॥) ।०) 


१ वेद्परिचय- ६ परीक्षाकी पाठविधि ) 


१ ब्यग (ला १॥) 
२ ,, रे र। (समाप्त) १॥) 
३, हरा शा) 


२ वेदप्रवेश ( परीक्षाकी पाठविधि) ५) 
ह गीता-लेखपाला ७ भाग ६) 
४ मायानन्दी मगवदगोता औैभाग १) 
५ सूर्य-नमस्कार ॥) 


._ ६ ऋगर्थ-दीपिका (प, जयदेव कर्मा) 8) 


शतपथबोधामृत ।£) 
अक्षरविज्ञान १) 
पंजध द्‌ अ ३६ ज्ातिका उपाय |) 


॥) 
8) 
॥) 
॥॥) 
१॥) 
|) 
7) 
॥) 
>) 
) 


क) 


किक कक 5 2299 2299 :9298:2923%3 7999 कै %9 केक 


कि किक फिफिके किओीक आकर : बीकिओ कक कफ ककओी किलओ चफल्की 
स्वाध्याय-मंण्डल, आप ( जि० सातारा ) की हिंदी (स्तकें । 
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संपूर्ण महाभारत । 


अब संपूभे १८ पर महाभारत आप चुका है । इस अजिलद-संपूर्थ महामारतका भूल्य ूब) ३. इस यया 
है। तथापि यदि भाप पेक्गी स० का» हाहा इंपूर्ण महय मेजेंगे, तो यह १३००० प्रप्डोंका संपूे, शजिल्द 


शचित्र प्रन्‍्थ भापको रेसपार्यक द्वारा अेजेंप, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । आाढेर भेजते ः 


समय अपने रेलस्टेशभका नाम जगशक छिखें। पहाभारतका वन, विराट, उद्योग,सांति ये पर्ने समाप्त हैं। 


श्रीमद्भगवद्ीता । 


इस * थुरुपार्थद्रोधिभी ” भाषा-टीकामें यह बात दझोयी गयी है कि बेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
प्रन्थोकेद्दी सिद्धान्त गीतामें नये इंगसे क्रिस प्रकार कहे हैं | अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 
पुरुषाथ-वोघिनी ” टीका का मुख्य सद्देशा है, अथवा यही इसकी विशेषता है । 
गीता के १८ अभ्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही जिल्द बनाई है । 

मू० १०) $० ढाक ब्यय १॥ ) 
भयवद्ीता-समनन्‍्वय । 
यह पुश्तक श्रीमद्भगवद्नीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये भत्यंत आवश्यक दै | ' चैदिक धर्म ! के 
आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज संजिल्द का मू० २) रुण, ढा० ब्य० |») 


भगवद्गीता-छोकाघंसूची । 


इसमें श्रीमद्‌ गीताके 'छोक/धोंकी जकारादिकरबंसे आधाक्षरसूची है ओर उसी ऋमसे अन्त्यकक्षरस्‌थी 


भी है । मूल्य केवल ॥2), ढा« व्य० ०) 
आसन । 
* थ्रोग की आरोग्वप्रणेक व्यायाम-पद्धति ! 


क्षम्नेक बर्षोके अतुमवसे यह बात ख़िकित हो चुदी हैं कि शरीरस्वास्थ्यके किये आसनोंका आरोस्यवर्थर 
स्कायामहीं अहांत सुगम और लिखित उपाय है। भ्रशेक्त मलुष्यमी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 


है। ६र पद्धतिका सम्पूणे श्पडटोकरण इस दुष्कर्म है। मूल्य केवल २॥) दो ढ* और डा» व्य+ के ) 


ग्रात भागा है । म० आ« से २३४७) ९०» मेक दें | 
आसभनोका खिनफ्ट- ६० तक इंज भू० है) ९., डा. स्व, “) 
ऑंधी-स्लाध्जाय-मभ्हल, ओंघ (जि०सातारा) 
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